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आम्स्या न्रअल्ट- इस किताब 'तब्लीगस्सलात' को एक साहब 
{4 के तवज्जोह दिलाने पर लिखना शुरू किया था और इस पर बहुत 
42 ज्यादा लिखने का इरादा भी न था, मगर ज्यों-ज्यों काम करता गया, 
4 नमाज के मसूश्रले श्रौर जरूरत॑ जेहन में ग्राती चली गयीं और किताब 
4८ मोटी होती चली गयी, मगर फिर भी यह किताव न बहुत बड़ी 
4८ किताब बनी है श्रौर न नमाज़ की इतनी मुकम्मल किताब ही हुई है 
4८ कि हसके बाद श्रब किसी किताब की ज़रूरत 'हो न रहेगी और न 
44 ऐसी जामेश्र है कि इसमें तमाम मसूम्ले जमा हो गये हों । बस इतनी 
१; बात जरूर है कि बाजार में ग्राम तौर से नमाज़ की जो नाक़िस और 
१ न एतबार किए जाने लायक़् किताबें मिलती हैं, उनके मुकाबले में 
44 यह किताब जामेश्र भी है सही भी है, और एतबार के क़्ात्रिल भी। 
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वल 
इसमें नमाज़ के फजाइल भी लिख दिए गये हैं प्रौर मसग्रले भी । ) 
इस किताब के लिखने-छापने का जहां यह मक्सद है कि रोज-रोज १ 
के पेश झान वाले जरूरी मस्‌प्रले हर नमाजी के सामने मुख्तसर % 
तरीक पर आ ज़ाएं, वहां यह मकसद भी है कि दुनियादार बुकसेलरों १ 
ने जो नमाज की किताबें श्रलटे-सीधे मज्मूनों प्रौर बनाये हुए फजा- १ 
इल झौर अपनी ही तज्वीज की हुई नफ्लो के तयान से भर कर छाप % 
दी हैं, उनसे बे-नियाजी की शकल निकल य्राए । 2) 
इस मक्सद को देखते हुए जुबान सादा, साफ और ग्रासान रखी 
गयी है । नफ्लों का बयान तफ्सील से लिख दिया है, साथ ही कफन- 
दफ़न का तरीका भी लिख दिया है और नमाज की नीयतें भी अरबी 
और उदू में लिखी हैं ताकि चाल किताबों की नीयतें भी याद करने 
के लालच में खरीद कर गलत मसश्रलों और नफ्लो के तरीकों की 
लपेट में आने से बच जाएं, जो उन किताबों में लिखे होते हैं। 
आम तौर से नीयत करने में सब यह कहते हैं कि 'मु ह मेरा काबे 
को तरफ, मैंने हर जगह बजाए “मुह के लफ्ज “रुख लिख दिया है, 
क्योंकि काबे की तरफ़ मु ह होना नमाज सही होने की शर्त नही है, 
बल्कि सीना किब्ले की तरफ़ होना चाहिए। “रुख लफ्ज इतना आम 
है कि इसमें सीना और मुह दोनों श्रा जते है। ग्रवाम च्‌ कि नीयत 
में कहते हैं कि 'मु ह मेरा काबे की तरफ़, इस लिए यह समभते हैं 
कि अगर नमाज में काबे से चेहरा फिर जाए तो नमाज ट्ट जाती है, 
हालांकि यह गलत है। | क्‍ 
इस किताब के मसझले हनफ़ी मजहवब के मुताबिक़ हैं और वही 
६2 हैं, जिनपर फत्वा है श्रौर जो 'वहिश्ती जवर ओर बहिश्ती गोहर' से 
44 लिए गये हैं । इसकी शकल यह हुई कि वक्‍त न मिल पाने की वजह से 
; कुछ दोस्तों से नक्रल करा दिए और फिर उसे देख कर जा कुछ 


१ षटाना-वढ़ाना या वदलना जरूरी समझा, अरनी तरफ़ से कर दिया।, % 
4 लोगों के फ़ायदे के लिए हज ब रमजान और जकात के मसाइल £ 
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4 व फ़ज़ाइल भी थोड़ में लिख दिए हैं इसी वजह से यह किताव न 02 

न सिं 'तब्लीगुस्सलात' (यानी नमाज की तब्लीग,) बल्कि 'तब्ली- छ 

गुल अर्कान बन गयी है । हर नमाजी के. पास, चाहे इमाम होया १0 

मुक्तदी, इस किताब का होना बहुत जरूरी है । मस्जिदों में तालीमी ४ 

हल्क़े बना कर इस को पढ़ें और सुनाएं, मदरसों श्रौर स्कूलों में 
निसाब में दाखिल करें, तो बड़ अज्ञ के हकदार होंगे । 

_--मुहम्मद श्राशिक़् इलाही 

बुलंदशहरी 
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ASWELL 
बिस्मिल्लाहिरेहमानिरंहीम० नह्मदुह व नुसल्ली .अला रसूल 
हिल करीमि० 

ग्रम्मा बग्मदु दीन इस्लाम अल्लाह तश्राला के उन हुक्मों का 
नाम है, जो उसने अपने हबीबे पाक नवी-ए-अरब व अजम फख 
आलम सल्लल्लाहु श्रलेहि व सल्लम के और अपनी किताब “कुरआन 
मजीद' के वास्ते से हम तक भेजे हैं। अल्लाह के ये हुक्म अ्रक़ीदों से 
भी मृताल्लिक हैं और इबादतों से भी, रहन-सहन, खान-पान से भो 
प्रौर तिजारत और खेती से भी, जाहिर से भी और बातिन से भी 
जिस्म से भी और माल से भी । मतलब यह कि इंसानी जिदगी का 

हर हिस्सा, हर शोबा अल्लाह के हुक्मो में जकड़ा हुग्राहैँ। | 
सिर्फ मुसलमान का बेटा होने से कोई मुसलमान नहीं हो 
[ता । इन हुक्मो और मसूश्रलों का जानना हर शख्स पर फजे है, 
जो श्रमीर व गरीब के फर्के के वगैर सव के लिए बरावर और ज़रूरी 
4६ हैं। जैसे, ग्रक्रीदो का ठीक होना और नमाज, रोजा, वज, गस्ल 
१; हराम, हलाल का जानना । फिर अगर मालदार है तो जकात व हज 
4 के मसप्रले मालम करना फ़र्ज होगा । औरतों पर औरत के खास 
4८ हुक्मों का जानना ज़रूरो होगा । ताजिर को तिजारत के हुक्म और 
१ खती करने वाले को खेती के हुक्म सीखने ज़रूरी होंगे। इसी तरह 
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प्रौरों के बारे में भी सोचा जा सकता है । i 
प्राजकल के मुसलमान प्रक्सर नाम के मुसलमान हैं, इस्लाम को ६ 

न खुद सीखते हैं, न श्रपनी औलाद को दीनी तालीम दिलाते हैं, % 
हालांकि यह बहुत बड़ी कोताही है । जब इलम न होगा तो ग्रमल कसे 54 
सही होंगे और भ्रकीदे क॑से ठीक होंगे। फेख्‌ श्रालम नबी-ए-प्रक्रम 5 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया है कि-- 2: 
SBCA BNL i 

इल्म तलब करना मुसलमान ग्रौरत व मर्द पर फ़र्ज है। छ 


इस ज़माने के मुसलमान अपनी श्रौलाद को गेर-दीनी तालीम को i 
फख समभते हैं और इस्लामी तालीम को ऐव जानते हैं, हालांकि १ 
फख कायनात हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अ्रलैहि व श्रालिही % 
व अस्हाबिही व सल्लम ने इर्शाद रमाया है कि-- 


०० 3 ०१ ० 2:०७ 49 ८४ रै 
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“ल्म कहलाने के लायक तीन इल्म हैं--१. करम्रानी आयरतो का 
इल्म, २. नबी सल्ल० की सुन्नतों का इलम, ३. दीनी फर्जो का इलम 
पौर इन तीन के अलावा सब जरूरत से फ़ाजिल हैं +मिश्कात 

देखिए, तीन इल्म को ग्रसली इल्म करार दिया और इनके 
थ्रलावा दुनिया भर के इल्मो को इन्सानी जरूरत से फ़ाजिल बतलाया 
प्रौर इसकी वजह यह है कि इंसान की असल जरूरत आख़िरत है 
८ और वहाँ काम श्राने वाले वही तीन इलम हैं, जिनका जिक्र हदीस 
; शरीफ में हुआ और इन तीन इल्मों के अलावा, जितने इलम हैं, चाहे 
उन से कभी-कभी दुनिया की जरूरतें निकल जाती हो, मगर च्‌ कि 
उन से श्राखिरत की कामियाबी नहीं हो सम्नी, इस लिए असल 
जरूरत से फाजिल हैं । 

इस किताब में हमने इस्लाम के श्रर्कान के मुताल्लिक ज़रूरी जान- 
८ कारियां श्रौर मसश्नले जमा किए हैं, इसको पढ़िए, समभिए, मुसल- 
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मानों को सुनाइए, समभझाइए, अगर कोई बात समझ म न ग्राए तो ५ 
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किसी प्रच्छे लायक़ मुस्तनद श्रालिम से तहक़ीक़ कर लीजिए । ; 

५ 

४ 

ग्रर्काने इस्लाम ) 

2) 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु तगञ्नाला ग्रन्हुमा से % 

रिवायत है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु श्रलेहि व सल्लम ने इर्शाद ; 

फरमाया-- ) 
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“इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर रखी गयी है--१. यह 2, 
गवाही देना कि ग्रल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और यह कि हज- ; 
रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के वन्दे ्रौर उसके ;: 
रसूल हैं, २. नमाज क्रायम करना, ३. जकात देना, ४. हज करना, 
५. रमजान के रोजे रखना ।. . 


Na 


ईमान का बयान 


22 इस हदीस पाक में पांच चीजों को इस्लाम की बुनियाद फ़रमाया 
2 है । पहली चीज ईमान है और ईमान का मतलब भी इसी हदीस पाक 
४ में बता दिया है कि श्रल्लाह तश्राला को सच्चा माबृद और एक- 
22 श्रकेला यक्रीन करे श्रौर हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलेहि 
4 व सल्लम को श्रल्लाह का बन्दा और पगम्बर यक़ीन के साथ जाने 
गैर समझे । कलिमा तैयवा और कलिमा शहादत में इसी इक- 

% रार का एलान है । जब श्रांहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को ५ 
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प्रल्लाह का रसूल मान लिया तो उन्होंने जिन-जिन बातों पर यक्रीन 
करने को बताया है, उन सब का यकीन करना जरूरी हो गया। 


व्कल्ठिस्ता स्तेखत्तरा या व्कल्छिम्ता सोनी वह 
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ला इला-ह रल्लल्लाह मुहम्मदुरसूलुल्लाह ० 
'ग्रल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं । मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहि 
व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं । 


व्क्ट्स्नि शाल्हाद्नल 
६ 272 | gt 3 i TS छ ८ A । शा यु 2 BFL 
2 4“2002229904004 2 ५-५७ YH Yes) 
सदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व ग्रश्ह्दु ग्रन-न मुहम्मदन 
श्रन्दुहव रसूलुह्‌ ० Ts ED 
'मैं गवाही देता हू कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और 
गवाही देता हूं कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु ग्रलैहि व सल्लम) 


अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं ।' 


इन दोनों कलिमों का मतलव यही है दिः अल्लाह त्राला सच्चा 
मावूद है श्रोर हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ्रलैहि व सल्लम 
उसके सच्चे रसूल हैं। उनके तरीके पर चलना कामियात्री और 
निजात है । उन्होने जो भ्रक़ीदे इर्शाद फरमाये हैं, उन अक़ीदों का 
मानना फज है। 

एक हदीस में है कि एक श्रादमी ने हज़रत मुहम्मद (रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु श्रलेहि व सल्लम) से अज किया कि आप मुझे वता द्‌ 
कि ईमान क्या है ? आपने जवाब में फरमाया- - 
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४ 

गइतो / 

(ईमान यह है कि तू ईमान लावे अल्लाह पर और उसके क ) 

पर और उसकी किताबों पर और उसके पैग़म्बरों श्रौर आखिरत ) 


दिन पर और अच्छी-बुरी तक्दीर पर। ७ 2 
इमाने मुफस्सल में इन्हीं बातों का इस तरह इक़रार करते हू % 

॥ ) 

ट्टे स्नाच्ने स्त॒प्कत्स्स्तत्ठ 
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प्रामन्तु विल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल ५ 
यौमिल आखिरि वल क्रद्रि खैरिही व शरिहो मिनल्लाहि तग्राला १ 
वल वग्रसि वग्नदल मौति० 9) 

'मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तो पर और उस ; 
द; की किताबों पर और उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर ; 
४ और इस पर कि अ्रच्छी-बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है और मौत % 
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hike [ 
4 के वाद जिदा होने पर । i 
{4 इमाने मुज्मल में ग्रल्लाह की तौहीद का इकरार है और उसके / 
{4 ईमाने मुज्मल में अल्लाह की तोहीद का इकरार है और उस ha 
१4 तमाम हुक्म अपने ऊपर जारी करने का एलान है-- . 
१ कि F 
८ छेस्नान्ने च्जुऊर्न लठ ५ 
¢ 

5८ 2 “asf 022”, / {> £ oe किक १ 
Ko "42८ ९८75 MSDs Eds ॥ 
१/ nt क | रे ~ 
१ श्रामन्तु विल्लाहि कमा हु-व विभ्रस्माइही व सिफ़ातिही व 
¢ hr रि 

i कवित्तु जमी-श्र प्रहकामिही ० १ 


मैं ईमान लाया ग्रल्लाह पर जैसा कि वह अपने नामों और ;( 
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सिफ़तों के साथ है और मैंने उसके सब हुक्म क्रुबूल किए । 

हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने जो कुछ 
भो फ़रमाया और बताया, सब हक़ है, उसका मानना जरूरी और 
फर्ज है । ग्रापने जो गैब की बाते बतायी हैं, जैसे जन्नत और दोजख 
के हालात, कियामत के दिन के वाक्रिश्रात, कब्र का अजाब व सवात्र 
जिस्मानी मेराज शरीफ़ का होना वगैरह-वगे रह, सब हक़ हैं । 


नमाज़ 


नमाज इस्लाम का दूसरा रुक्न है । ईमान के वाद नमाज़ ही का 
दर्जा है, करश्रान शरीफ में इर्शाद है-- 
AEG Ss: 
“नमाज़ कायम करो और मुश्रिकों में सेन बनो । -_ सूरः रूम 
और सेंकड़ों जगह करम्रान शरीफ़ में नमाज़ का जिक्र है, कहीं 
नमाज कायम करने का हुक्म है, कहीं नमाज़ियों को तारीफ है, कहीं 
नमाज़ को बुरी तरह पढ़ने की ब्राई है। . 
हदीस शरीफ़ में है कि बेशक क्रियामत के दिन वन्दे के आमाल मे 
४८ सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, पस अगर उस को नमाज ठोक 
निकली तो कामियाव और वा-मुराद होगा ग्रौर अगर नमाज खराव 
४2 निकली तो नुक्सान में पड़ गा और कामियावी से महरूम होगा । 
४ साथ ही नवी करीम सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम ने यह भी फ़र- 


NNN 


॥ | ४ माया है कि पांच नमाज अल्लाह तग्राला ने फ़जे की हैं, जिसने इन 


NN, 


१४ नमाजों का वज भ्रच्छी तरह किया और उन को वक्त्र पर पढ़ा और 
८ रुकृश्र व सज्दा पूरी तरह श्रदा किया, तो उसके लिए ग्ल्लाह तम्राला 


NX 


HR 


८ एसा न किया, तो उस के लिए श्रल्लाह के जिम्मे कोई अहद 


5 २ 


१८ के जिम्मे यह श्रहद है कि श्रल्लाह उस को बरुश देगा और जिसने 
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(बस्शिश का) नहीं, चाहे बरुशे, चाहे ग्रजाब दे । --मिश्कात शरीफ़ 
एक बार हुजूरे ग्रकरम सल्लल्लाहु ग्रलैहि व सल्लम सर्दी के ४ 
जमाने में भ्राबादी से बाहर तश्रीफ़ ले गये, उस वक्‍त पेड़ों के पत्त % 
झड़ रहे थे । आपने एक पेड़ की दो टहनियां पकड़ लीं तो (और भी 
ज्यादा) पत्त भड़ने लगे, वहीं आपके एक खास सहावी हजरत अबू- % 
जर रजि० भौथे। आपने उन को श्रावाजदी किऐ अबूजर ' % 
उन्होंने जवाब दिया कि जी, मैं हाजिर हूं। आपने फ़रमाया कि % 
यकीन जानो मुसलमान बन्दा अल्लाह की रज़ामन्दी के लिए नमाज % 
पढ़ता है, तो उसके (छोटे) गुनाह उसी तरह झड़ जाते हैं जसे ये 
पत्त इस पेड़ से झड़ रहे हैं । --मिश्कात शरीफ़ ट्र 
एक वार हुज्रे अक्रम सल्लल्लाहु ग्रलैहि व ग्रालिही ब सल्लमने £ 
प्रपने सहाबियों रजि० से फरमाया कि बताश्रो अगर तुम में से किसी £ 
के दरवाजे पर नहर हो, जिसमें वह रोज़ाना पांच बार गुस्ल करता % 
हो, क्या उसके वदन का मैल-कुचेल जरा-सा भी बाकी रहेगा ? £ 
सहावियों ने ग्रजे किया, ज़रा भी बाक़ी न रहेगा। आप सल्ल ने £ 
फ़रमाया, यही पांच नमाजों का हाल है, उन के जरिए अल्लाह १ 
तग्राला (छोटे) गुनाहों को मिटा देते हैं। --बुखारी शरीफ % 
एक वार हुजूर सल्ल० ने नमाज का जिक्र फरमाते हुए इर्शाद फर- ठ्र 
माया कि जिसने नमाज़ की पावन्दी की, उसके लिए कियामत के दिन 
नमाज नर होगी और (उस के ईमान को) दलील होगी और (उस ६ 
की) निजात (का सामान) होगी और जिसने नमाज़ की पाबन्दी न % 
की, उसके लिए नमाज न नूर होगी, (उस के ईमान की) दलील १, 
होगी, न निजात (का सामान) होगी और कियामत के दिन यह %. 


शख्स क्रारून और, फिग्रौन और (उस के वजीर) हामान और 
(मशहूर मुश्रिक) उवई इब्ने खल्फ के साथ होगा। -बहकी £ 
११३ 
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व्ले-व्यच्कत्त च्नस्ताज़ प्पड्कच्ता 


हजरत श्रनस रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि यह मुना- 
फिक की नमाज है, जो बेठे हुए सुरज का इंतिजार करता रहता 
यहां तक कि जब सूरज में पीलापन अआ जाता है ग्रौर सूरज शैतान के 
दोनों सींगों के दमियान म्रा जाता हैतो खड़ हो कर (श्रनत्र को 
नमाज के नाम से मूगे की तरह) चार ठोंगे मार लेता है (और इन 
ठोंगों में जो हल्के सज्दों की सूरत में मारी हैं) वस ग्रल्लाद को जरा 
बहुत याद करता है । मुस्लिम शरीफ 

शतान के दोनों सींगों के दामियान होने का मतलब यह है कि जब 
सरज निकलता या डवता है, तो गतान उसके सामने खड़ होकर 
अपने सींगों को हिलाता है, जिस से जगमगाहट महसूस होती है और 
उस की इवादत करने वाले उसे पूजते 


प्रच्क च्नस्नाज़ व्की क्क्ोस्नन्त 


रसूले करीम सल्लल्लाहु श्रलेहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस 
की एक नमाज़ जाती रही, उस का इतना बड़ा नुक्सान हुआ जेमे 
किसी के घर के लोग और माल व दौलत सव जाता रहा । 
--नर्गीबर व तहींव 
जो मर्द श्रौरत बच्चों की परवरिश के ख्याल में या तिजारत 
या मुलाजमत के धंधों में नमाज़ छोड़ देते हैं, इन मुबारक हदीसों पर 
गोर कर । 


न्नस्नागज़ वको चोरो 


एक वार श्रांहजरत सल्लल्लाहु ्रलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि 
२ कक कक क कक कक 
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सब लोगों से ज्यादा बड़ा चोर वहं है, जो म्रपनी नमाज में से चोरी 
करता है । यह सुन कर सहाबियों ने अ्रजे किया कि ऐ अल्लाह के 
रसूल सल्ल ! नमाज़ की चोरी कैसी ? आपने फ़रमाया, (नमाज़ 
की चोरी यह है कि) उस का रुक्‌ग्र व सज्दा पूरा ब्रदा न करे । 
--भिश्कात शरीफ़ ; 
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स्ने C 
व्री से छस्स्छास्न स्ने न्‍्वस्ताज़ व्का स्ननच्तव्त्रा 


आंहजरत सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि उसका 
कोई दीन नहीं, जिसकी नमाज नहीं । नमाज का मर्तवा दीने इस्लाम 
में वही है, जो सर का मर्तबा (इंसान) के जिस्म में है (यानी जिस 
तरह कोई शख्स बगैर सर के जिदा नहीं रह सकता, उसी तरह नमाज 
के बगेर आदमी ठीक तरह का मुसलमान नहीं हो सकता । यह हदीस 
अत्तर्गीब वत्तर्हीब की है। To ॒ 


NA... M.I.A... 2०. 2%. 2७७. 28%... 28%... भ. (2१... ७१. ७). ih छ, को. ७. ४), ४). 000 ७ 000 ०७७ ४०००) 
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व््रच्छच््ों व्को प्लव्ड़ाल्या स्नां-व्नाप्त व्के जि्स्ने हटे. 
आंहज़रत सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम ने रमाया है कि अपनी ? 
श्रौलाद को नमाज़ का हुक्म दो, जब किसात वर्ष के हो जाए और % 
नमाज न पढ्ने पर उनको मारो जब कि दस वर्ष के हो जाए और %' 
दस वर्ष की उम्र हो जाने पर उन के विस्तर भी अलग कर दो (एक ६: 
को दूसरे के साथ न सुलाओ |) | “अबू दाऊद शरीफ 9, 


- जरूरी ल्तंत्जीलड 


नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है यानी श्रल्हम्दु शरीफ़ और द्सरी ४ 
मुर: और ग्रत्तहोयात आ्रौर दुग्रा-ए-कुनूत वगेरह उस को ख़ब अच्छी 
तरह सही कर के याद कारना ज़रूरी है, जिसे ठीक याद हो उसे सुना 
दो । हरो की श्रदाएगी के फ़क़ को खूब मेहनत करके ठीक कर लो 


22/22/2222, 22, 200, 0 333 3 रन 
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ग्रौर खब दिल लगा कर अच्छी से अच्छी नमाज पढ़ा करो । # 
नमाज सही होने के लिए बहुत सी शर्तें और जरूरी चीजें हैं। £ 
एक शतं नमाज सहो होने के लिए यह है कि नमाजी आदमी नजासते 
हकीकी प्रौर नजासते हुकमी से पाक हो, इस लिए अब हम तहारत व ६; 


नजासत का बयान शुरू करते हैं । 


स्नह्छारत्त ठा नाजासाल क्का खर्‍याच्त 


५७. 


तहारत यानी पाकी का दीने इस्लाम में बड़ा मतँबा है । कुरश्रान 

शरीफ में इर्शाद है-- 
PN २; 0५३८: ००४१ 

'बिला शुब्‌हा ग्रल्लाह दोस्त रखता है बहुत तौबा करने वालों को 
घ्रौर दोस्त रखता है खूब पाक रहने वालों को ।' 

और हदीस शरीफ में है- . 
NS 3345 
'पाकीजगी इमान का हिस्सा है —मुस्लिम शरीफ 
श्रौर हदीस शरीफ में यह भी है कि-- 

0५४७ Robs Eo ५ 

'कोई नमाज़ बगेर पाकी के कबूल नहीं होती और कोई सदका 


हराम माल से कबूल नहीं होता । 
नजासत दूर करने को तहारत कहते हैं। नजासत की दो किस्में 
हैँ - 


| १. न्नजास्सन्ले ह्ुव्कस्नी---नजासते हुकमी उसे कहते हैं 
४% जाहिरी तौर पर देखने में न श्राए, लेकिन शरीश्रत का हुक्म होने क॑ 


4 वजह से ना पाकी मान कर पाकी हासिल करना फजँ होता है। इ 
५ / की दो क्रिस्में हैं-- 


RRRIRRLR Se ााप्ागन्गागांकगा 
0, ० 


WX 






WY 





२RRRRRRRR 


RRR 


< 


र 


RR: 


RRR 






a 


च्ज्टे 4, 
oR 3 


§ 
है 
| 


प्राईना-ए-नमा३ 
RRRRRRIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIRRS 


(क) ह-द-सेःश्रकबर--यानी गुस्ल फ़र्ज होना 

(ख) ह-द-से श्रसूगर--यानी वृजू फ़र्जे होना । 

नमाज दुरुस्त होने के लिए ह-द-से अक्बर श्रौर ह द-से असगर 
दोनों से पाक होना फ़र्ज है। 

२. न्नजासल्े छक्कीकङी--नजासते हक़ीकी वह है जो देखने 
में ग्राती है और शरीअत ने उस कोना पाक क़रार दिया है और 
ऐसी चीज़ों को आम तौर से इंसान भी ना पाक और गंदी समभते हैं 
जैसे, पेशाब, पाखाना, मनी व मज्जी वगैरह । नजासते हक़ीक़ी को भी 
दो क़िस्में है--नजासते गलीजा, नजासते खफीफा । 

१. न्नजास्लल्े ग्गत्झोज़ा--खून और आदमी का पाखाना, 
पेशाब, मनी, शराब कुत्ते-बिल्ली का पाखाना, सुग्नर के जिस्म का हर 
हिस्सा, यहां तक कि उस के बाल भी और घोड़ , गधे, खच्चर की 
लीद, गाय, बेल, भेंस का गोबर, बकरी, भेड़ की मेंगनी, मुर्गं-बत्त ख, 
मुर्गाबी की बीट, गधे, खच्चर और तमाम हराम जानवरों का पेशाब, 
ये सब चीज़ें नजासते गलीजा हैं और छोटे दूध पीते बच्चों का 
पाखाना-पेशाब भी नजासते गलीजा है । 

२. नजासले खप्कीप्का--हराम परिदों की बीट और 
हलाल चौपायों जेसे, बकरी, गाय, भेस, बेल, ऊंट और घोड़ का 
पेशाब नजासते खफ़ीफा है । 

स्तस्त अत - मुर्गी, बत्तत्न और मुर्गाबी के अलावा हलाल 
परिदों की बीट पाक है, जैसे कबूतर, गौरय्या यानी चिड़िया वगैरह। 

च्नस्त अत्का--मछली का खून नजिस नहीं । अगर कपड़े या 
बदन में लग जाए, चाहे जितना हो, बगेर धोए नमाज हो जाएगी 
मक्खी, खटमल, मच्छर का खून भो ना पाक नहीं । 
ज्नक्तपअत्का--हलाल जानवर को शरीग्रत के मुताबिक जिब्ह 
करने के बाद जब उस का खून बह कर निकल जाता है, तो बोटियों 
में थोड़ा-बहुंत जो खून लगा रह जाता है वह भी पाक है । i 
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स्तस्त अल्का-नजासते गलीजा में से श्रगर पतली और बहने £/ 
वाली चीज़ कपड़े या बदन में लग जाए, तो अगर फैलाव में रुपए के % 
बराबर हो या उससे कम हो, तो माफ़ है, उस के धोए वगैर ग्रगर % 
नमाज़ पढ़ ले तो नमाज़ हो जाएगी, लेकिन धोता श्रौर्‌ इसी तरह ££ 
नमाज पढ़ते रहना मक्छह है । ग्रगर रुपए से ज्यादा हो तो वह माफ़ % 
नहीं । उस के धोए बगैर नमाज न होगी । अगर नजासते ग़लीजा में £« 
से(गाढी चीज़ लग जाए जैसे पाखाना और मुर्गी वगैरह की बीट, तो % 
ग्रगर वजन में साढ़े चार माशा या उस से कम हो तो वगेर धोए % 
दुरुस्त है और अगर इस से ज्यादा लग जाए तो बगैर धोए नमाज % 
दुरुस्त नहीं । क्‍ ॥ i, 
स्तस्तआल्ठा--्रगर नजासते खफीफा कपड़े या बदन में लग i 
जाए, तो जिस हिस्से में लगी है, अ्रगर उ के चौथाई से कम हो तो i 
बगैर धोए नमाज हो जाएगी और अगर पूरा चौथाई या. उससे ज्यादा 2९ 
भर गया हो तो माफ़ नहीं । अगर आस्तीन में लगो है तो आस्तीन १९ 
की चौथाई से कम हो, श्रगर कली में लगी है तो उस की चौथाई से % 


ap 


Ee 


T 


2१ 
| 


~ 


BN EE 8 मर 


RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR? 


NRPS 3० २६० २६० 7४० रत NT NTIS STITT NTIS MTN 


गे । Bs 
; % कम हो, तब नमाज़ दुरुस्त होगी । इसी तरह अगर नजासते खफीफा 
क / हन्‌ ~ ~ न” ३ ७ ४ में 
i 47 हाथ में लगी हो ता अगर चौथाई हाथ से कम में लगी हो तो माफ 
2 ८ है । इसी तरह अगर टांग में लग जाए, तो उस की चौथाई से कम हो, i 
॥ ति | | 3 
। ८ तव माफ़ है । र 9 
|. सज्नस्तअत्का---थोड़ा पानी जो बहता हुमा नहीं है प्रौर वह टर 
८ ५“ अल । _ की 
) है देह दर देह (दस-दस हाथ लवा, चौडा) से कम है तो नाप 2 
£ पड़ने से नापाक हो जाता है । अगर पानी में नजासते गलीजा गिर £९ 
८; जाए तो वह पानी भी नजासते गलीजा हो जाता है । अगर नजासते 2 
i खफीफ़ा गिर जाए तो नजासते खफीफा हो जाता है । 2: 
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निचोड़ और तीसरी बार ग्रपनी ताक़त भर खूब जोर से निचोड 
तब पाक होगा। 
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पाक करने का तरीका 


नजासत अगर कपडे या बदन में लग.जाए, चाहे गाढ़ी नजासत 
हो, जैसे पाखाना, चाहे पतली बहने वाली नजासत हो, ज॑से पेशाब 
और नापाक पानी, बहरहाल धोने से पाक हो जाता है । 

स्रस्त सअत्का--अगर दलदार' नजासत लग जावे जसे पाखाना 
खन तो इतना धोए कि नजासत छट जाए और धब्बा जाता रहे चाहे 
जितनी बार में छठे । जब नजासत छट जाएगी तब कपडा पाक हो 
जाएगा और अगर बदन में लग गयी हो, तो उसका भी यहो हुक्म है 
हां, अगर पहली ही बार में नजासत छूट गयी तो दो बार और धो 
लेना बेहतर है और अगर दोबार में छुटी तो एक बार और धोए, 
गरज यह कि तीन बार पूरा कर लेना बेहतर है। _ 
स्नस्त-अव्शा--अ्गर कई बार धोने और नजासत के छूट जाने 
पर भी बदबू नहीं गयो या कुछ धब्बा रह गया, तब भी कपड़ा पाक 
हो गया । साबुन वग रह लगा कर धब्वा छुड़ाना और बदबू दूर करना 
जरूरी नहीं । 

 स्नस्तऊला--ग्रगर पेशाब जेसी कोई नजासत लग गयी, जो 
दलदार यानी जिस्म वाली नहीं है, तो तीन बार धोए और हर बार 


? 


ब्नस्त अत्का--अगर नजासत ऐसी चीज में लगी है, जिस को 


निचोड़ा नहीं जा सकता जैसे लिहाफ़, तोशक, चटाई, वगेरह, तो उस 
के पाक करने का तरीका यह है कि एक बार धोकर ठहर जावे । जब 


१, दलदार यानी जिस्म बाली गाढ़ी नजासत 
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पानी टपकना बंद हो जावे तो फिर धोवे, फिर जव पानी टपकना बंद 
हो तो फिर धोए, इसी तरह तीन बार धोए तो वह चीज़ पाक हो 
जाएगी । 

स्नस्त'अल्छा--जते और चमड के मोजे में अगर दलदार नजा- 
सत लग कर सूख जाए जैसे गोबर, पाखाना, खन, वगेरह तो जमीन 
पर खूब घिस कर नजासत छडा डालने से पाक हो जाता है, ऐसे ही 
खरच डालने से भी पाक हो जाता है श्रोर अगर सूखी होतो भी 
अगर इतना रगड़ डाले और घिस देवे कि नजासत का नाम व निशान 
बाकी न रहे तो पाक हो जाएगा। 

स्नस्तऊरव्ळा--प्रौर अगर पेशाब की तरह की नजासत जूते में 
या चमड के मोजे में लग गयी, जो दलदार नहीं है, तो धोए बगेर 
पाक न होगा । 

स्तस्तअल्छा--श्राईने का शीशा और छ्री-चाक, चांदी-सोने के 
जेवर, तांबे, लोहे, गिलट, शीशे वगेरह की चीजें अगर नजिस हो 
जावें तो पोंछ डालने और रगड़ देने या मिट्टी से मांझ डालने से पाक 
हो जाती हैं, लेकिन अगर नक्शीन चीजें हों, जिनमें फूज-बत्ती के गढ़ 
हों, तो बे-धोए पाक न होगी । 

स्नस्तअछ्छ्रा-जमीन पर नजासत पड़ गयी, फिर ऐसी सूख 
गयी कि नजासत का निशान विल्कुल जाता रहा, न तो नजासत का 
धब्बा है, न बदबू आती है, तो इस तरह सूख जाने से ज़मीन पाक हो 
जाती है, लेकिन ऐसी ज़मीन पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं, हां, 
नमाज पढ़ना दुरुस्त है, जो ईट या पत्थर, चूने या गारे से ज़मीन में 
खूब जमा दिए गये हों, उनका भी यही हुक्म है कि सूख जाने और 
नजासत का निशान न.रहने से पाक हो जाएंगे । 

ब्नस्त-आल्ठा--जो ईट ज़मीन पर सिर्फ़ बिछा दी गयी हैं, 
चूना या गारे से उनकी जुड़ाई नहीं की गयी है, वे सूखने से पाक न 
होंगी, उन को धोना पड़ गा । 
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क्तस्त अह्छा -नजिस चाक़, छुरी या मिट्टी-तांबे वगैरह के । 
बर्तन अगर दहकती आग में डाल दिए जाएं तो भी पाक हो जाते हैं । 

स्नस्त अत्ठा- नजिस मिट्टी से जो बरतन कुम्हार ने बनाए तो 
जब तक वे कच्चे हैं, वे नापाक हैं। जब पका लिए गए तो पाक हो गये। 

स्नस्‍त भत्का--शहद या शीरा या घी या तेल नापाक हो गया 
तो जितना तेल वगैरह हो उतना या उस से ज्यादा पानी डाल कर ; 
पकावे, जव पानी जल जाए तो फिर पानी डाल कर जलावे । इसी ) 
तरह तीन बार करने से पाक हो जाएगा या यों करो कि जितना घी ; 
या तेल हो, उतना ही पानी डाल कर हिला्रो। जब वह पानी के ; 
ऊपर आ जाए तो किसी तरह उठा लो । इसी तरह तीन वार पानी 
मिला कर उठाओ तो पाक हो जाएगा। 

स्नस्त-अल्ळा--रूमाली गीली होतो हवा निकलने से कपड़ा 
नजिस नहीं होता। 
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इस्तिजे का बयान. 


पखाना और पेशाब के वाद जो नापाकी वदन में लगी रहे, उसके 
4 दूर करने को इस्तिजा कहते हैं । पेशाव करने के वाद मिट्टी के पाक १ 
ढेले या पत्थर से पेशाव के कतरो को मुखा लिया जाए, फिर पानी से 
धोया जाए । पाखाने के वाद मिट्टी या पत्थर के तीन या पांच या सात 
ढेलों से पाखाने की जगह को साफ करे, फिर पानी से धोए, जब 
44 पाखाना जाने का इरादा हो, तो बिस्मिल्लाह कह कर यह पढ़े -- 
4८ श्र (८५ 222 «9 ।५ 5१2 

क८ ACSF OPA 

१ ल ” केकर 

४4 मैं ग्रल्लाह की पनाह लेता हूं नर व मादा शतानों से । 

१ इसके बाद बायाँ पांव बैतुलखला में रखे और इस तरह बैठे कि. % 
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2 & से इस्तिजा न करे। 
|  स्नस्तअव्ा--पाखाना श्रौर पेशाब करते वक्‍त बात करना 


| ८ मना है। 
है: कुएं का बयान 


| % कुएं में श्रगर नजासते गालीज्ञा या खफीफा गिर जाए या कोई 
| १४ बहते खून वाला जानवर गिर कर मर जाए या ऐसा जानदार गिर 


} या बकरी या इन से बड़ा कोई जानदार कुएं में गिर कर मर जाए या 
| कक 
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ई बैठे । प्रपनी शर्मगाह श्रौर नजासत की तरफ न देखे और फारिगा % 
होकर बाएं हाथ से इस्तिजा करे, फिर बैतुलखला से अव्वल दाहिना १ 
व वाहर निकाले, फिर बायां और बाहर श्राने के बाद 'गुफ़रा-न- ८ 
' (ऐ अल्लाह ! मैं तुक से मरिफरत का सवाल करता हूं) कहे, £ 
फिर यह पढ़ -- 2 


रौँ 
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'सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, जिसने मुझ से दूर कर दिया 
गंदगी को और मुझे आराम दिया। --मिश्कात 

स्तस्त ञतल्ा- दाहिने हाथ से इस्तिजा करना, पाखाना करते 
वक्‍त किब्ले की तरफ़ पीठ या मुह करना, हड्डी से इस्तिजा करना 
मना है । 

स्तस्त्ञछा --सूराख में पेशाब करना, तालाब और तालाब के 
घाट पर या साए में जहां लोग उठते-बठते हों, पेशाब या पाखाना 


करना भी मना है । 
स्तस्तञछा- जिस चीज़ को आदमी या जानवर खाते हो, उस 


RRRRNN fv हा हरुको” 
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जाए, जिस का जूठा ना-पाक हो तो कुवां ना-पाक हो जाएगा और 
कुएं का तमाम पानी निकाल देने से पाक हो जाएगा । अगर आदमी 
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बहते खून वाला कोई जानदार कुएं में मर जाए और फूल जाए या ४ 
फट जाएं, भ्रगरचे छोटा जानवर हो, जैसे चहा हो या कुत्ता-विल्ली, 4 
प्रादमी, गाय, बकरी कुएं में पेशाब कर दे तो इन तमाम शक्लो में 4 
तमाम पानी निकाला जाए । तमाम पानी निकालने का यह मतलब १ 
है कि इतना पानी निकालें कि पानी टूट जाए और श्राधा डोल भी न 
भरे। 
स्तस्त अत्का--कबूतर, बिल्ली, मुर्गी या इतना ही बड़ा कोई 
जानदार कुएं में गिर कर मर गया, लेकिन फूला फटा नहीं तो 
चालीस डोल पानी निकाला जाए और साठ डोल निकाल दें तो बेह 
तर है। 
स्तस्तअत्का--और अगर चूहा या चिड़िया या इतना ही बड़ा 
कोई जानदार कुएं में गिर कर मर जाए तो बीस डोल पानी निकाला 
जाए और श्रगर तीस डोल निकाल दें तो बेहतर है । यह इस शक्ल से 
है जब कि फूला-फटा न हो, अगर फूल गया हो या फट गया होतो 
तमाम पानी निकाला जाएगा । . 
स्तंत्रीष्ठ-जितना पानी निकलता हो, पहले नजासत को 
तो 
के 
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निकाल लें । अगर नजासत निकलने से पहले पानी निकाल दिया 
कुवां पाक नहीं हुग्रा । 

प्कायल्हा--जिस कुएं में जो डोल पड़ा रहता है, उसी 
हिसाब से गिनती की जाए और जितना पानी निकालना जरूरी हो, 
उस से निकालने से कुव, डोल, रस्सी सब पाक हो जाएंगे । 


X प नमु 


= 


र जठे का बयान 


ही न) अमन मील नल, SSNS 


४4 हर ग्रादमी का जूठा पाक है, चाहे मर्दे हो या औरत, चाहे मुसल- % 
4 मान हो या काफिर, चाहे हैज़ व नफ़ास वाली श्रौरत हो, चाहे वह % 
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मर्दै घ्रौरत हो, जिस पर गुस्ल फ़ज हो। इसी तरह उन सबका £ 
पसीना भी पाक है। हां, प्रगर मुह में कोई जाहिरी नजासत, जैसे £ 
शून, शराब, क लगी हो तो जब तक ये चीज़ें कुल्ली कर के पाक % 
करने या लुआब से साफ़ करने से ख़त्म न हो जाएं, उस वक्‍त तक % 
जूठा पाक न होगा । ie 
नस्प्ाख्छा--कृत्ता, सुग्रर, शेर, भेड़िया, बन्दर, गीदड़, ग्रौर % 
जतने चीड़-फाड़ खाने वाले जानवर हैं, उन सब का जूठा पाक है । 

च्नस्पआल्छा- बिल्ली और चूहे का जूठा पाक तो है, लेकिन 
मक्रूह है। हां, ्रगर बिल्ली ने चूहा खाया और फौरन झआकर बतंन 
में मुह डाल दिया, तो नापाक हो जाएगा और अगर थोड़ी देर ठहर 
कर जुबान से मुह चाट कर बर्तन में डाल दिया, तो ना-पाक नहीं 
होगा, बल्कि मक्रूह ही रहेगा । | 

च्नस्तअल्छा-खुली हुई मुर्गी, जो इधर-उधर फिरती है और 
हर तरह को पाक व ना-पाक चीजें खाती है, उस का जूठा मक्रूह है, 
बशते कि उस की चोंच पर ना-पाकी का यकीन न न हो और अगर उस 
को चोंच के ना-पाक होने का यकीन हो, तो चोंच डालने से पानी, 
सालन वगैरह ना-पाक हो जाएगा और जो मुर्गी बन्द रहती हो, उस 
का जूठा मक्रूह ही नहीं, बिला कराहत पाक है । 
१८ ब्वस्तअत्का-शिकार करने वाले .परिदे, जैसे शकरा, बाज 
42 वगैरह, इन का जूठा भी मक्रूह है, लेकिन इन में से जो पालतू हो 
१4 और बन्द रहता हो, मुर्दार न खाता हो और उस की चोंच में ना- 
{4 पाकी न होने का यकीन हो, तो उस का जूठा पाक है। 


44 ज्वस्तअत्का-जानवर जैसे मेंढा, वकरी, गाय, बेल, भेस, 
44 हिरन वगैरह, श्रौर हलाल परिदे जैसे फ़ाखता, तोता, मेना, चिड़िया, 
दद इन सब का जूठा पाक है, भर घोड़े का भी जूठा पाक है। 

४; ्नस्तअत्छा--श्रगर कहीं गधे या ख़च्चर का जूठा पानी मिले 
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शि में / 
४ झौर उस के सिवा पाक पानी न हो तो ऐसी हालत में वृजू श्रौर तय- ;' 
है म्मुम दोनों करे । ) 
५ स्नस्तञच्छा-जिन जानवरों का जूठा पाक है, उन का पसीना ; 
६८ भो पाक है और जिन का जूठा नजिस है, उन का पसीना भी नजिस ) 
३४ है ओर जिन का जूठा मक्रूह है, उन का पसीना भी मक्रूह है । 0 
१ पानी का बयान ; 
¦ आसमान से बरसे हुए पानी और नदी-नाले, चश्मे और कुए 
दई ओर तालाब और दरियाओं के पानी से वुजू और गुस्ल करना दुरुस्त 
दद 


है, चाहे मीठा पानी हो या खारी हो। 

स्नस्तअत्ता--किसी कु ए वगैरह में पेड़ के पत्त वगैरह गिर 
पड़ और पानी में बदबू ग्राने लगे श्रौर रंग व मजा भी बदल गया 
तो भी उस से वृजू दुरुस्त है, जब तक कि पानी उसी तरह पतला 
बाकी रहे । | 

` जतस्तअत्का--जिस पानी में नजासत पड़ जाए, उस से वृजू- 
गस्ल कुछ दुरुस्त नहीं, चाहे वह नजासत थोड़ी हो या बहुत हो, हां, 
बहता हुआ पानी हो तो वह नजासत के पड़ने से ना-पाक नहीं होता, 
जब तक कि उस के रंग या मजे या बू में फ़ न आए, जब नजासत 
की वजह से रंग या मजा बदल गया या बू श्राने लगी तो बहता हुआ 
4 -पानी भी नजिस हो जाएगा, इस से बृजू श्रौर गुस्ल दुरुस्त न होगा 
4 और जो पानी घास के तिनके, पत्त वगैरह को बहा कर ले जाए, तो 
4८ वह बहता पानी समभा जाएगा, चाहे कितना ही धीरे-धीरे बहता 
१ हो | ५ क्‍ 
१ म्नस्तअत्का-बड़ा भारी हौज, जो «न हाथ लंबा झौर दस 
% हाथ चौड़ा हो श्रौर इतना गहरा हो कि अगर चुल्ल्‌ से पानी उठाएं, 
RE ३२ 


\ 
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तो जमीन न खुले, यह भी बहते हुए पानी की तरह है । ऐसे हौज को 
देह दर देह कहते हैं। श्रगर इसमें ऐसी नजासत पड़ जाए, जो पड़ 
जाने के के दिखलायी नहीं देती है, जैसे पेशाब-खून, शराब वगैरह 
तो चारों तरफ़ वुजू करना दुरुस्त है । जिधर चाहे, वृजू कर ले और 
ऐसी नजासत पड़ जाए जो दिखलायी देती है जैसे मुर्दा कुत्ता, तो 
जिधर पड़ा हो, उस तरफ़ वुजू न करे, इस के सिवा जिस तरफ चाहे, 
वृजू कर ले, हां, अ्रगर होज में इतनी नजासत पड़ जाए कि रंगया 
मज़ा बदल जाए या बदबू आने लगे तो नजिस हो जाएगा । 

स्तस्त स्‍्अत्छा-देह दर देह हौज में जहां पर धोवन गिरा है, 
अगर वहीं से फिर पानी उठा ले तो भी जायज़ है। 

स्तस्त अत्का--अगर कोई काफ़िर या बच्चा पानी में हाथ डाल 
दे तो पानी नजिस न होगा और अगर यह मालूम हो जाए कि उस 
के हाथ में नजासत लगी थी, तो ना-पाक हो जाएगा। लेकिन छोटे 
बच्चों का कुछ एतबार नहीं, इस लिए जब तक कि और पानी न 
मिले, उस के हाथ डाले हुए पानी से वृजू न करना बेहतर है । 

स्तस्त अत्का-जिस पानी में ऐसी जानदार चीज मर जाए 
जिस का बहता हुआ खून नहीं होता या बाहर मर कर गिर पड़ तो 
पानी नजिस नहीं होता, जैसे, मक्खी, मच्छर, भिड़, तितेया, बच्छ, 
४४ शहद की मक्खो या इसी क्रिस्म की और जो चीज हो । 
१ स्नस्त अत्का- जिस जानदार की पेदाइश पानी की हो और 
4८ पानी ही में रहता हो जैसे मछली, समुद्री मेंढक, कछवा, केकड़ा 
वगैरह, अगर पानी में मर जाए तो पानी ना-पाक नहीं होता । 
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| 44... ज्वस्त स्भत्छा-मुरदार की खाल को जब धूप में सुखा डालें या 
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न 
कुछ दवा वगैरह लगा कर दुरुस्त कर लें, जिस से सूख जाए और | i 
ना-पाक तरी खत्म हो जाए श्र रखने से खराब न हो तो खाल इस | १८ 
तरह से पाक हो जाती है, इस पर नमाज पढ़ना और उस की मशक! 
बना कर पानी भर कर रखना और उस से वज करना, पीना, पकाना 7 
सब दुरुस्त है, लेकिन इंसान और सुश्रर की खाल किसी तरह भी} १% 
पाक नहीं हो सकती और सब खाले पाक हो जाती हैं और इंसान की | 2 
खाल को काम में लाना, इस्तेमाल करना सख्त गुनाह है । | 2 
स्तस्त अत्क्रा- अपर जिक्र किए हुए तरीके से जिन जानवरों १ २ 

की खाल पाक हो. जाती है, अगर इन जानवरों को 'बिस्मिल्लाह | १ 
ग्रल्लाहु अक्बर कह कर कोई मुसलमान जिब्ह कर दे, तब भी पाक ; १ 
हो जाती है । इस शक्ल में सुखाना, दवा लगाना, पाक होने के लिए / ३ 
शर्त नहीं है, चाहे हलाल जानवर हो, चाहे हराम हो । 
स्नस्तअल्ा--मुर्दार के बाल ग्रौर सींग और हड्डी, ये सब चीजें 4 ५ 
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पाक है । अगर पानी में गिर जाएं तो ना-पाक न होगा, बशत कि इन ८ 

) क 

चीज़ों पर चिकनाई, खून न लगा हो । ५ 74 

स्वस्त अव्ळा-सांप की केंचुली पाक है। _ 284 

क्‍ 4 ३ 

9 36 

| ! 

१४ वज, गर्ल ऋर लयम्सुम का बयान ४ हट 

Fi की की ही । 5 A १८ 

दा क्‍ A 

2 दज A १: 

5 के ड ३ ५ के 

2 वृ में चार फं हैं-- ॥ ३ 

i १. पेशानी के बालों से ठोढ़ी के नीचे तक और दोनों कानों की 4 % 

१4 लौ तक मु ह धोना ॥ ९ 

कि गे 2! फैट 

५; २. दोनों हाथ कुहनियों समेत धोना, ॥ ९ 
१८ 
५८ 


डे. rh सर का मसह करना, 
4 छ, दोनों पांव टर्नों समेत धोना । 
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a) 
wg 


ज़ व्को स्तुल्ल्तत्त 
०० २०”, 


१. नीयत करना, २. शुरू में बिस्मिहलाह पढ़ना, ३. पहले दोनों 
हाथ कलाई तक धोना, ४. कुल्ली करना, ५. मिस्वाक करना, ६. नाक 
में पानी डालना, यानी सांस के साथ ऊपर को पानी लेना, 
नमं जगह है, ७. हर उज्व तीन-तीन बार धोना, ८. सारे सर और 
कानों का मसह करना, €. दाढ़ी और उ गलियों का खलाल करना, 
१०. लगातार इस तरह धोना कि पहला उज्व खुश्क न होने पाए 
आर दूसरा उज्व धल जाए, तर्तीबवार धोना कि पहले मुह धोए 
फिर कुहनियों समेत हाथ धोए, फिर सर का मसह करे, फिर पांव 
धोए । 

प्क्ास्यल्हा--सुन्नत छोड्ने से व॒जू तो हो जाता है, मगर सवाव 
कम मिलता है । 

वक्रायव्हा-व॒जू में कोई वाजिव नहीं है। 


लज्त व्क्री स्जुस्स्तहव्त च्ञीज्ज़ों 


ये चीजें वृज्‌ में मुस्तहव हैं-- 

१. क़िब्ला रुख होकर बैठना, २. मल-मल कर धोना, ३. दाहिनी 
तरफ़ से शुरू करना, ४. बचा हुआ पानी खड़ होकर पीना, ५. गर- 
दन का मसह करना, ६. दूसरे से मदद न लेना । 


ज्ज व्की म्लव्क्रूक्ड च्तरीजों 


वज्‌ में ये चीजे मक्छह हैं-- 

१. ना-पाक जगह व॒जू करना, २. सीधे हाथ से नाक साफ़ करना, 
३. वृज्‌ करते वक्‍त दुनिया की बात करना, ४. सुन्नत के खिलाफ 
वृज्‌ करना, ५. पानी ज्यादा बहाना, ६. जोर से छपक्के मारता। 
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क; स्सस्त अल्ा-वुजू में गरदन का मसह मुस्तहब है श्रौर गे 
द का मसह बिद्श्रत है । र ८; 

i 
3 
९८ 
३८ 


बज़ लोडने व्वाप्ठी आत्त 
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१४४ । ई 
४ इन चीज़ों से बजू टूट जाता है-- क्‍ ॥ 
९ पाखाना-पेशाब, मजी, हवा का निकलना, खून या पीप निकल |* 
¢ ७ a [ 
४ कर बह जाना, मुह भर कर कै हो जाना, टेक लगा कर सो जाना, ¦: 
५ मस्त या बेहोश हो जाना, रुकअ व सज्दा वाली नमाज में खिलखिला ८ 
१ | ल अ ` gS त 
४४ कर हंसना। ` ४ 
५ वास: व्करज्ने व्का स्न॑रूच्नच्न व्तरीकक़ा ८ 
07 है हैक =~. उ 75 पदक को पि इ. ॐ कु - | कुछ 
४ इ ह कः FRE | ॥ में | 
% जब नमाज पढ़ने-का इसदा-हो तो-दिल में नीयत करो कि मैं वृज़ f 


करता हूं, फ़िर बिस्मिल्लाह:पढ़ कर तीन वार दोनों हाथों को पहुंचों 
१ तक धोभ्रो 4 फिर तीन.बार कुर्ली और मिस्वाक करो | इसके बाद 
८ तीन बार नाक में पानी डालो~आर बाएं हाथ से नाके साफ़ करो । 
८ फिर तीन बार मु ह क्षोश्रो+पेशानी-से लेकर ठोढ़ी के 'नीचे तेक और 

एक कान की.लौ.से दूसरे-कान की लो-तक। अगर दाढ़ी घनी हौँ, 

/ तो जो आल चेहरे की हद में हैं, उन का धोना फजे है और जो बाल" 
चेहरे की हद से बढ़ हों, उनका धोना जरूरी नहीं, हां, ऐसी दाढ़ी ; 
का खलाल करना मुन्नत है और जो हल्की दाढ़ी हो, जिसमें नजर 
प्राता/हो, उसके नीचे ठोढ़ी तक धोना फ़र्ज है । इसके बाद दोनों हाथ 
कुहनियों समेत'तीन-वार धोभ्रों, पहले दाहिना हाथ, फिर ब याँ 
हाथ धोग्रो, फिर सर का ग्रौर उ गलियों के पिछले हिस्से से गरदन nt 
का मसह करना । मसह का तरीका यह है कि पानी से दोनों हाथों को 
तर कर क सब उ.ग्रलियां बराबर मिलाकर पेशानी के बालों पर रख 
८ कर गृट्टी तक ले जाओ, फिर गुही से लेकर दोनों हाथों की हथेलियों 
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को इस तरह सामने की तरफ वापस लाभ्रो कि कानों से लेकर सर के 
बीच तक जो हिस्सा दाएं-बाएं बाकी रह गया है, उसका मसह होता 
चला जाए, उसके साथ ही कानों क मसह इस तरह करो कि कानों के 
दोनों सूराखों में शहादत की उ गलियां डाल कर ग्रंगूठों से कानों के 
पिछले हिस्से पर मसह करो। मसह सिर्फ़ एक ही बार करना चाहिए, 
$; इस के बाद दायां पांव टखनों तक तीन बार धोश्रो, फिर इसी तरह 
क; बायां पांव तीन बार धोझो । वृजू के बाद यह दुश्रा पढ़नी मस्नून है । 
४0२८ NILES sds ds SG ef 
FCs ७४४४0 ,:४:2५५ 
अइहदु श्रल्लाइला ह्‌ इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरीक लहू व अरहदु 
बु ग्रन न मुहम्मदन अब्दुह व रसूलुह अ्रल्लाहुम मज ग्रलनी मिनत्तव्वा- 
क बीन वजअलूनी मिनल मुततहिहरीन . --मिहकात 
के मैं गवाही देता हुं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह 
ई अकेला है, कोई भी उसका शरीक नहीं । मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद 
किट सल्लल्लाहु अलेहि व श्रालिही व सल्लम उस के बन्दै और उस के 
ह रसूल हैं। ऐ मेरे अल्लाह ! मुझे बहुत ज्यादा तौबा करने वालों और 
४? पाकी हासिल करने वालों में से बना । 
क्‍ छव्दीस्त--श्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फ़रमाया कि जिस मुसलमान ने अच्छी तरह वृजू कर के दो रक्ते 
इस तरह पढ़ी कि दो रक्म्रतों की तरफ़ ध्यात रखा, तो उस के लिए 
जन्नत वाजिब होगी । 





तयम्मुम का बयान 


जिस को वृजू या गुस्ल करने की ज़रूरत हो झौर पानी न 


०9 


या पानी तो हो, लेकिन उस के इस्तेमाल से बीमारी बढ़ने या 
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- निकालने का सामान मौजूद न हो या दुश्मन का डर हो या सफ़र में 


प्राईना-ए-नमाज 
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बीमारी हो जाने का बड़ा डर हो या रस्सी-डोल यानी कु ए से पानी 


पानी एक मील के फ़ासले पर हो, तो इन सब शक्लो में वुजू श्रौर 
गस्ल को जगह तयम्मुम करे । 


स्नस्यरूस्जुस्न ठ्का सरीकाा 


तयम्म्‌ म में नीयत फज है यानी नीयत करे कि मैं ना-पाकी दूर 
करने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूं, नीयत के : 
बाद दोनों हाथों को पाक मिट्टी पर मारे, फिर हाथ झाड़ कर तमाम 
म्‌ ह पर मले और जितना हिस्सा म्‌ ह का वृजू में धोया जाता है, 
उतने हिस्से पर हाथ पहुंचाए, फिर दोबारा मिट्टी पर हाथ मार कर 
हाथ को कुहनियों तक मले श्रौर उ गलियों का खलाल भी करे । 

वज और गुस्ल के तयम्मुम में कोई फर्क नहीं, जितनी पाकी वज 
और ग॒स्ल से होती है, उतनी ही तयम्मुम से भी होती है। अगर | 
बीस साल तक पानी न मिले तो तयम्मुम ही करता रहे । न 

त्तब्रीछ- पत्थर पर तयम्मुम जायज है, चाहे उस पर मिट्टी या 
धल न हो, लेकिन कपड़े पर जायज़ नहीं । कुछ श्रादमी रेल में सफ़र 
करते हुए पानी न मिलने पर अपनी चादर पर तयम्मुम कर लेते हैं 


यह जायज नहीं । 
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स्नर्‍यरू स्जुर्न स्तोज्डल्ते नराच्टी च्त्रीजरों 


जो चीजें वृजू को तोड़ देती हैं, उन से तयम्मुम भी टट जाता है 

पानी का मिलना ध्रौर उस के इस्तेमाल पर कृदरत होना भी तय- | 
म्मुम को तोड़ देता है। _ 

उनस्त अत्का--भ्रगर किसी का वज्‌ भी नहीं और गस्ल भी नहीं 

है, तो एक ही तयम्मुम काफी है। वुजू और गुस्ल की नीयत कर के 

लग-श्रलग दो बार तयम्मुम करना जरूरी नहीं । | 


| 
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०९ 


गस्ल का बयान 


इन चीजों से गुस्ल करना फ़र्जे हो जाता है 24 

१. जागते में शहवत से मनी निकलना, 

२. सोहबत करना, (अगरचे मनी न निकले, ) 

डे. हैज खत्म होना. 

&. निफ़ास बन्द होना । 

प्ळ्ास्यल्हा-हैज़ उस खून को कहते हैं, जो औरतों को हर माह 
प्राता है और निफ़ास वह खून है, जो बच्चा पदा होने के बाद आता 


है । 
गरूत्त व्के प्त | 


गुस्ल में तीन फ़जे हैं-- 

१. खूब हलक़ तक पानी स म्‌ ह भर कर कुल्ली करना, 
=. नाक में पानी चढाना, जहां तक नमं जगह है, 

हे. तमाम बदन पर एक बार पानी बहाना-। 
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te 


= 


ग्ररूत्ठ व्क्री खुन्च्नल 


ब 


गस्ल की सुन्नतें ये हैं-- 
१. पाक होने की नीयत करना, २. पहले जाहिरी ना-पाकी को 
4८ दूर करना श्रौर इस्तिजा करना, ३. फिर बृजू करना, ४. सारे बदन 
4६ पर तीन बार पानी बहाना, ५. बदन को अच्छी तरह मलना । 
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१ परास्स्छ लक्का स्नरूच्नुच्न त्लचीवका 
i जब गुस्ल करने का इरादा हो तो पहले दोनों हाथ गट्टो तक 
कक कक कक 
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धोए, फिर इस्तिजा करे और भ्रगर जाहिरी ना-पाकी किसी जगह | 
लगी है, तो उसे धो डाले, फिर ब्रुजू करे जैसे नमाज़ के लिए वृज्‌ | 
करते हैं । खूब मुह भर कर कुल्ली करे, रोजा न हो तो ग़रारा भी | 
करे झौर नाक में खूब ख्याल करके पानी चढ़ावे। श्रगर पत्थर या! 
पक्की जमीन पर गुस्ल करे, तो दोनों पांव भी उसी बृज्‌ में धो ले, | 
वृजू के बाद थोड़ा-सा पानी लेकर सारे बदन को मले, फिर तीन बार ; 
सर पर पानी डाले और इस के बाद दाहिने कंधे पर, फिर बाएं कंधे | 
पर तीन-तीन बार पानी डाले और हर जगह पानी पेहुंचावे, बाल ; 
बराबर भी कोई जगह सूखी रह जाएगी, तो गुस्ल न होगा, फिर उस | 
जगह से हट जीवे ओर पांव धो लेवे। श्रगर वुजू के वकत पांव घो; 
लिए थे. तो अब पांव धोने की जरूरत नहीं। | 

स्वस्त्अत्का- अगर गुस्ल के बाद याद आए कि फ्लां जगह | 
पानी न पहुंचाया था, तो [फिर से पूरा गुस्ल करना जरूरी नहीं, ५ 
बल्कि खास उसी जगह को घो ले । | अगर कुल्ली करना या नाक में १ 
पानी डालना भूल गया तो खास कमी को पूरा करने से गुस्ल पूरा हो ) 
जाएगा । 0 मी आह 3 । 
ऑनस्त-अत्का--गुस्ल करते वक्‍त जो वुजू किया है, उससे नमाज 
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जुख्ना व्का ग्य॒ . 


जुमा के दिन नमाज से पहले गुस्ल करना सुन्नत है हदीस शरीफ 2 


में इस की बड़ी तर्गीब व ताकीद भ्रायी है । 2) 


मोज़ों का मसह. § 


म 
५ 
i 
अल्लाह पाक के दीन में बड़ी-बड़ी श्रासानियां हैं। इन्हीं में से ॥ 
§ 


करे 


- hs She > ॥ १ 
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एक सानी यह है कि भ्रगर चमड़े कें मोजे वज कर के पहन लेवे % 

प्रौर फिर वृजू टूट जावे, तो अब वृजू करते वक्‍त मोजे' उतार कर % 
पांव धोना जरूरी नहीं है, बेल्कि वंज कर कें मोजों पर मसह कर 

लेना काफी है, मगर शर्तें यह है कि मोजों से दोनों पांव के, टखने छिपे 2: 

हो । i 

स्रस्ता -मुसाफ़िर तीन दिन, तीन रात और जो घर पुर १ 

है, वह एक दिन और एक रात के श्रन्दर-ग्रंदर, जितनी बार वज करे £ 

मोजो पर मसह कर सकता है । जब यह मुदत गुजर गयी तो अब 2: 

मोज उतार कर पांव धोए बगेर वज्‌ न होगा श्रौर यह एक दिन, एक 

रात (गँर-मुसाफिर के लिए) और तीन दिन-तीन रात (मुसाफिर के £ 
7) 

लिए) उस वकत से गिने जाएंगे, जिस वक्त मोजे पहनने के वाद बुजू ५ 
2 

ट्टा है । i 

१२ 

१२ 

9२ 
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स्नस्त्व्ा--मोजे पर मसह करने का तरीका यह है कि हाथ 
की उ गलियांतर करके पूरी उ गलियों को पांव की उ गलियों पर 
रख कर पिडली तक एक बार खींच ले, कम से कम हाथ को तीन 
उ गलियों से मसह करे। अगर दो उ गलियों से मसह किया, तो दुरुस्त ६ 
$ नहीं हुआ। 
४४. ज्नस्‍्तअत्का--वज टटने से मोजे का मसह टूट जाता है । 
अनस्त आत्का--प्रगर एक मोजा उतार दिया, तो दोनों पांव का 
4८ प्रसह टूट गथा। इसी तरह दोनों मोज़ों या एक मोजे के प्रन्दर पानी 


RRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRIRTRRR ERY, 


१८ 
5६ भर गया तो भी दोनों पांव का मसह टूट गया मौर अगर मसह ८ 
| ३४ की मुदृत ख़त्म हो गयी, तब भी मसह टूट गया । इन तीनों शक्लो में ५ 


4८ अगर वज नहीं टटा. है, बल्कि सिर्फ मसह टूटा है, तो सिर्फ पांव i 
४ धोकर, ऊपर से मौजे पहंन कर उसी वज्‌ से नमाज पढ़ी जा सकती 2: 
८; है । पूरा व॒जू दोहराना जरूरी नहीं । 2 

(५ 


बै स्नस्स अत्का-जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो गया, उसके लिए मोज्ञों 
बुँद का मसह दुरुस्त नहीं । पांव धोए बगैर गुस्ल न होगा । 2 
८ 
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स्नस्त आत्छा--ग्राम तौर से जो बुने हुए मोजे पहने जाते हैं, 
जो कि बाजारों में बिकते हैं, उन पर मसह दुरुस्त नहीं है । 


मुतफ़रिक़ मसुग्रले 


“sD eT Sen SS TI वि ss Ee a विताता ~ खा. अकाल 


स्तस्त अत्का-बे-वुजू कु रश्नान शरीफ़ पढ़ना दुरुस्त हैं, मगर 
छूना दुरुस्त नहीं श्रोर जिन पर गुस्ल फ़र्ज हो उसके लिए न क़्रआन | 
शरीफ़ पढ्ने की इजाजत है, न छुने से । हां, ग्रगर जुज्वदान के साथ | 
६ छुए तो छ्‌ सकता है और उस को मस्जिद में दाखिल होना भी दुरुस्त , 
नहीं है। क्‍ | 

दि | : । 

स्तस्तञाछा- हैज व निफास वाली औरत और जिस पर गुस्ल | 
फे हो, क्रग्रान शरीफ के अलावा दुश्रा व जिक्र और तस्बीह पढ़ | 
| 

| 

। 

| 


nn 


८ सकती है । 

स्नस्त-ल्शा-हैज़ं व निफास वाली औरत न रोजा रख सकती 
है, न नमाज पढ़ सकती है और पाक होने के वाद भी उनको उस 
८ जमाने की नमाजों का दोहराना जरूरी नहीं है । हां, अगर इस ज़माने | 
#2 रमजान शरीफ के रोजे श्रा गये हों, तो पाक होने के वाइ उन की 
कजा रखना ऊङरी है। 

र्नस्तअव्ळा--हैज की मुदत कम से कम तीन दिन और ज्यादा 
से ज्यादा दस दिन है । तीन दिन से कम अगर झाकर खत्म हो गया 
८, श्रौर हैज समझ कर नमाज छोड़ दी थी, तो उस की कजा पढ़ और 
प्रगर पूरे दिस दिन झाकर भी खून बंद न हो, तब भी गुस्ल कर के 
/ नमाज़-रोज़ा शुरू कर देवे । हु 

ज्नस्तअत्का--निफ़ास की मुहृत ज्यादा से ज्यादा चालीस दिन ! 
है । चालीस दिन से पहले जब भी खून श्राना बन्द हो जाए, गस्ल कर ॥ 
के नमाज, रोज्ञा शुरू कर देवे औरौर चालीस दिन के बाद भी अगर / 
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“७ 


खन बन्द न हो तो पूरे चालीस दिन हो जाने पर गुस्ल कर के नमाज 
रोजा कर देवे । 

स्नस्तला--भ्रौरतों में जो यह रिवाज है कि निफास वाली 
प्ररत से, खामखाह चालीस दिन तक नमाज, रता छुड़ाए रखती हैं, 
चाहे खन बन्द हो या न हो, यह तरीका शरीग्रत से गलत है अगर 
दो दिन में खन बन्द हो जाए तब भी ग़ुस्‍ल कर के नमाज पढ़ और 


रोज़ा रखे । 
स्नसस्‍तअत्का--हैज़ व निफास वाली औरत न क़रभग्रान शरीफ 


छ सकती है, न पढ़ सकती है, न उस को मस्जिद में दाखिल होना 
दुरुस्त है, न उस का मद उस से सोहबत कर सकता है, जब पाक हो 
गयी, तो यह सब ठोक है । 

स्नस्तअत्खा- हैज व निफास वाली औरत के साथ सोहबत 
करना हराम है, मगर दिल्लगी करना, चूमना, चाटना, साथ लेटना 
उस के शौहर के लिए सब दुरुस्त है, लेकिन औरत के नाफ के नोचे 
से लेकर घटने तक के हिस्से को हाथ न लगाये । 

स्नस्तञछा--जिस पर ग॒स्ल फं हो, खा-पी सकता है और 
चल-फिर सकता है और सो भी सकता है, हां, जितनी जल्द गुस्ल कर 
ले बेहतर है । 

स्नस्त-अल्ठा--जिस पर ग॒स्ल फ्जे हो, खाने और सोने के लिए 
अगर वज करले तो मुस्तहब है 


नमाज़ के वक़्तों का बयान 


१, फ़ज्न का वक्त सुबहे सादिक से शुरू होकर सूरज निकलने तर्क 


बाक़ी रहता है, श्रौर 
=२. जहर का वक्त सूरज ढल जाने के बाद से शुरू होता 


१ 


डक हईपासय हक पाहहराडा पाडा डर कङकाकक 


A 


गाजल 


॥ ९ हक ॥) 
रे “१ ० 
’¥ ५ 
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है । जव तक हर चीज का साया उस से दो गुना न हो, उस का वक्‍त 
बाकी रहता है । दो गुने साए से मुराद श्रसली साए के अलावा है।' 
प्रसली साया वह है जो ठीक जवाल के वक्त होता | 
छे. जहर का वक्त खत्म होने के बाद ग्रस्र का वक्‍त हो जाता है. 
५८ प्रोर सूरज निकलने तक बाकी रहता है, लेकिन जब सूरज पीला हो' 
३% जाए, तो अ्रस्र का वक्‍त मक्रूह हो जाता है । | 
EE” 8. जत्र सूरज छिप जाए तो मगिरिव का वक्‍त शुरू हो जाता है, 
। 





_ ~ ८५. &9 00 20 री) १०७ न) । ha 


C4 
२ ७ द 
3८ जो सफेद लाली गायब होने तक र ह्रिन्दर्तान व पाकिस्तान 


% के इलाकों में कम से कम सवा घटे और ज्यादा से ज्यादा डेढ़ घंटे | 
£ मरिरब का वक्‍त रहता | 
4 ६ मरिरत्र का वक्‍त खत्म होते ही इशा का वक्‍त युरू हो जाता है ! 
दुई जो सुवहे सादिक़ होने तक रहता है, लेकिन श्राधी रात के वाद इशा ! 
५८ का वक्‍त मक्रूह हो जाता है। . 
बट स्तससञतलछा--जो वक्‍त इशा का है, वही वक्‍त वित्र की नमाज १ 
4८ का भी है, मगर वित्र की नमाज इशा के फो से पहले नहीं पढी ज। ; 
४८ सकती । 


“ 


४ ` ` नमाज़ के फ़ज़, वाजिब 
४ सुन्नत और मक्रूह चीज 
न्नेस्नापज टेक प्रजी ; 


नमाज के चौदह फ़ज हैं. जिन में से कुछ ऐसे हैं जिनका ई 
पहले होता जरूरी है और इन को नमाज के बाहरी फशे hr - 
प्रौर-इन्हें नमाज़ की दार्ते भी कहा जाता है और कुछ फर्ज से हैं को 
34 नमाज में दाखिल हैं । सब की फेहरिस्त यह है-- 
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१. बदन का पाक होना, २. कपड़ों का पाक होना, ३. सतरे १, 
प्रौरेत यानी मदो को नाफ सै घटने तक और औरतों को चेहरे और % 
हथेलियों, और क़दमों के ग्रलांवां तमाम बदन का ढकना फ़र्ज है, ४. % 
नमाज़ की जगह का पाक होना, ५. नमजा का वकत होना, ६. क्रिब्ले % 
की तरफ़ रुख करना, ७. नमाज की नीयत करना, ८. तक्वीरे % 
तहरी मा, €. क्रियाम यानी खड़ा होना, १०. किरात यानी एक बडी १ 
आयत या तीन छोटी आयतें या एक छोटी सूर: पढ़ना, ११. रुकृश्र %; 


dp 


०१ 


करना, १२. सज्दा करना, १३. आखिरी क़ादा, १४. अपने इरादे से % 
नमाज खत्म करना । i 
अगर इन में से कोई भी चीज जान कर या भूल कर रह जाए तो १ 
सज्दा सह्न करने से भी नमाजनहोगी। . 5 
१२ 
ल्वस्नाज़ क्के वाजिव्तर ie 
22 

नीचे लिखी चीज़ें नमाज में वाजिब हैं १२ 


१. अल्‌-हम्दु पढ़ना, २. ग्रौर इस के साथ कोई सूरः मिलाना, ३ 9 


फर्जे की पहली दो रक्ग्रतों में किरात करना, ४. अल-हम्दु को सूर 
से पहले पढ़ना, ५. रुकृश्र करके सीधा खड़ा होना। ६. दोनों सज्दो के 
दर्मियान बेठना,.७. पहला कादा करना, ८. भ्रत्तहीयात पढ़ना, & 
लफ्ज सलाम से नमाज खत्म करना, १०. जहर व ग्रस्रमे किरात 
धीरे से पढ़ना, ११. इमाम के लिए मरिरब व इशा की पहली दो 
रकश्रतों में और फ़प्त्र व जुमा व ईदन और तरावीह को सब रक्म्रतों 
में बुलंद श्रावाज के साथ क्रिरात करना, १२. वित्र में दुआ-ए-क़नूत 
पढ़ना,१३. दोनों ईदों में छः तक्बीर ज्यादा कहना । 

वाजिबों में से श्रगर कोई वाजिब भूल कर छट जाए तो सज्दा 
सह्व करना वाजिब होगा। श्रगर जानते-बूभते किसी वाजिब को छोड़ 
दिया, तो दोबारा नमाज पढ़ना वाजिब है। सज्दा सह्व से भी काम 


EE i Hike nb Banda ॥ 
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४ ग्राईना-ए-नमा३ 
भा: 22332 28 करे 


A 


च्नस्ताज़ स्ल्रराव्त् व्कयन्ने व्ञाली चीज 


we ww IT जम 


इन चीजों के करने से नमाज खराब हो जाती है 

0बात करना, चाहे थोड़ी हो या,बहुत, जान-बूझकर या भूलकर 
0 जुबान से सलाम करना या सलाम का जवाब देना 

0 छींकने वाले के जवाब में 'यहमुकल्लाह' कहना 

0 रजको खबर सुन कर 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजि 
ऊन० पूरा या थोड़ा-सा पढ़ना, या 

[) अच्छी ख़बर सुन कर 'ग्रल्‌-हम्दु लिल्लाह' कहना, या 

0 अजीब चीज सुन कर 'सुन्हानल्लाह' कहना, | 

0 दुख-तक्लीफ की वजह से आह” और 'ओह' या 'उफ' 
करना 

0 अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को लुक्मा देना 

0 क्ररश्रान शरीफ़ देख कर पढ़ना 

7 ब्रल्‌-हम्दु शरीफ़ या. सूरः में ऐसी गलती करना, जिस से 
नमाज खराब हो जाती है, (जिस को तफ्सील बडी किताबों में लिखी 


क [] श्रमले कसीर, जैसे ऐसा काम करना, जिस से देखने वाल 
यह समझे कि यह शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा है, या जेसे दोनों हा 
४८ से काम करना 

4 जान-बूक कर या भूल कर कुछ खाना-पीना, 

4८ [] क्रिब्ले से सीना फिर जाना, 

48 [7 दर्द या मुसीबत की वजह से इस तरह रोना कि आवाज में 
4 हुरूफ निकल जाएं, 

४ ` 0 नमाज़ में हंसना 
4 0 इमाम से ग्रागे बढ़ जाना । ये कुछ नमाज़ खराब करने वाली 
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चीज़ें लिख दी हैं, बड़ी किताबों में और भी लिखी हैं । 
20 

| 4 

स्पार वकी स्सन्च्नत्स 2 

न्त व्को सुन्च्नत्त 

i 

७ प्‌ ह (५ 

ये चीजें नमाज़ में सुन्नत हैं-- 2 

१. तक्बीरे तहरीमा के वक्त दोनों हाथ कानों तक उठाना 9: 

य्‌. मर्दों को नाफ के नीचे और ग्रौरतों को सीने पर हाथ का % 
बांधना i 
डे. सना यानी 'सुब्हा-न-कल्लाहुम-म' खिर तक पढ़ना, 5 


&. “अञ्रजु बिल्लाह' (पूरी) श्रौर 'बिस्मिल्लाह' (पूरी) पढ़ना, ९ 
५४. रुकग्न और सज्दा करते वक्‍त, बल्कि हर एक रुक्न से दूसरे 
रुक्न में मु तक़िल होने के वक्‍त अल्लाहु श्रकबर कहना, 2३ 
छ. रुकअ से उठते वक्‍त 'समिग्रल्लाहु लि मन हमिद ह और ० 
“रब्बना ल कल हम्द कहना । | 


१८ 

‘५ \9. रुकप्न में 'सुब्हान रब्बियल ग्रजीम' कम से कम तीन बार i 
4 कहना और सज्दै में कम से कम तीन बार 'सुब्हान रब्बियल आला' प्र 
44 कहना 
चठ. दोनों सज्दों के दर्मियान और भ्रत्तहीयात के लिए औरतों को £ 
£ बाएं पांव सीधी तरफ निकाल कर कूल्हों पर बेठना, 5 
&. दरूद शरीफ़ पढ़ना, 2 
१०. दरूद के बाद दुग्रा पढ़ना, ९ 
११. सलाम के वक्‍त दाएं-बाएं मु ह फरना, ie 
१२. सलाम में फरिइतों और मुक्तदियों श्रौर नेक जिन्नों, जो 2 

८: [] गो 
£ हाजिर हों, उन की नीयत करना और ग्रगर मुक्तदी हो ततो इमाम 2 
; की नीयत करे | छ 
i ॒ ४२ 
१०२ 
HE गा माडी १०२ 
१०२ 
SNS SSNS SSNS NNN NN केके ककल ७७३३३ ३ ३ 
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RRR ५ 
छन छ ॐ 
च्नस्नाज़ व्को च्जुरूस््व्ा च्जीज्टों + 


&, 


¬ अगर चादर श्रोढ़ हो तो कानों तक हाथ उठाने के लिए मई 
को चादर से हाथ निकालना ५2 
[] जहां तक मुम्किन हो, खांसी को रोकना ७: 
0 जम्हाई ग्राए तो मु ह बन्द करना 982 
[] खड़ होने की हालत में सज्दै की जगह और रुकग्न में कदर्मो। 27 
पर शरोर सज्दे में नाक पर और बैठे हुए गोद में प्रौर सलाम के वक्‍त | १ 


४ 

कांघे पर नजर रखना । | 
। ॐ 

3 

्नस्ताज़ व्ळो स्तकरूछ चीजों | ® 
uf ठै 

१ Pet RT Yh - 

ये चीज नमाज में मक्रूह हैं-- - .. ड 


4 
१. कोख पर हाथ रखना, २. आस्तीन से बाहर हाथ निकाले ) 
रखना, ३. कपड़ा समेटना, ४. जिस्म या कपड़े से खेलना, ५. उग- ) 
लियां चटखाना, ६. दाएं-बाएं गरदन मोड्ना, ७. मर्द को जडा गृध 3 
कर नमाज़ पढ़ना, ८. अंगड़ाई लेना, €. कुत्त की तरह बैठना, १०. ) 
मद का सज्दे में हाथ जमीन प्र. बिछाना, ११. : सज्दे में (मर्दों के ? 
लिए) पेट को रानों से मिलाना, १२. बगैर उज के चार जान * 
झ्ालती-पालती मार कर) बठना, १३. इमाम का मेहराब के अंदर ५ 
खड़ा होना; १४. सफ से प्रेलाहिदा अ्रकेले खड़ा होना, १५. सामने या 
सर पर तस्बीर होना, . १६. तस्वीर वाले कपड़े में नमाज़ पढना. ५ 
१७. कंधों पर चादर या कोई कपड़ा लटकाना, १८. पेशाब-पाखाना % 
या ज़्यादा भूख का तक्राजा होते हुए नमाज़ पढ़ना, १६. सर खोल कर 
नमाज़ में खड़ा होना, २०. भ्रांखें बन्द करके नमाज़ पढ़ना । 
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अजान का बयान 


फजं नमाज्ञों से पहले भ्रज्ञान देना ताकीदी सुन्नत है । जो शख्स 
ध्रजान दे, उसे चाहिए कि किसी ऊंची जगह क़िब्ले की तरफ़ मुह 
करके खड़ा हो और प्रपने दोनो कानों में शहादत की उ गलियां देकर 
बुलंद आवाज्ञ से ये कलिमात कहे-- 


IER! | AI HT, 
ध्रल्लाहु श्रक्बर श्रल्लाहु अक्बर० अल्लाहु श्रकबर० श्रल्लाहु 
अक्बर० 
(अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, श्रल्लाह सबसे 
बड़ा है, अल्लाह सबसे बडा है।) | 
Hai Ass 
ग्ररहदू अल्ला इला-ह इल्लल्लाह० श्रश्‍हदु ` श्रल्ला इला 


इल्लल्लाह० 
(मैं गवाही देता हूं कि श्रल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है 
गवाही देता हूं कि श्रल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है ।) 


ROADS KC HIE SCC IIE 


प्ररहदुश्रन-न.  मुहृम्मदरंसूलुल्लाह० श्ररहदुश्रन-च मुहम्मद 
। 2 चसूलुल्लाह० . 
| (मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही 
| ४ देता हुं कि मुहम्मद ग्र॑ल्लाह के रसूल हैं।) 
फिर दाहिनी तरफ़ मुह करते हुए दो बार कहे-- 
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४८ ग्राईना-ए-नमाण 


आए RNR 
०५. नमाज की तरफ़ आग्नो) कं ) 
४ इस के बाद बाई तरफ़ मुह करते हुए दो बार यों कहे-- ॥ 
KE Id / 

११ हय-यश्रलल फलाह ENE ४ 
४४ (कामियाबी की तरफ श्राश्रो) | 
% श्रगरफञ् की ग्रजान हो तो हय-य श्रलल फलाह' के बाद दो ; 
१४ दार यह भी कहे-- % ५494 ८ 
2 ८१ f ) 2] ०” ४४ ८927) ४922 Td ) 

१4 अस्सलातु खै रुम मनन्नोमि ओ su) ) 
¢ (नमाज़ अच्छी है नींद से) 
फिर यों कहे-- हु | 
४ AS du ast 
48 अल्लाहु अक्बर० अल्लाहु श्रवबर० लाइला-ह इल्लल्लाह० 2 
कट क्‍ 
48 जअज़्ाल व्का जवान 2 ॥ 
३ जब अजान की आवाज़ सुने, तो यह पढ़े 2 


io ४ ~ ५४४ 2, 2० 4] ८ (3); 2 ८ DEY | ॐ 
८ ssl (0282: BY ४02.) ay) 
द ¢ Cd 269 डु ८0 डक के | क 52 A 
Sh DERE maa 2h SINS 


४ अ्रइहदु श्रल्लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्दह ला शरी-क लहू व अन-न 
४2 मुहम्मदन श्रब्दूह व रसूलुह रजीतु विल्लाहि रब्बवं-व बिमुहम्मदिन 
८ रसूलंव-व बिल इस्लामि दीनन० 

i 'मैं गवाही देता हूं कि श्रल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह ; 


४८ तंहा है, उस का कोई शरीक नहीं श्रौर मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद ⁄ 
१४ उसके बन्दे श्रौर रसूल हैं। मैं राजी हूं श्रल्लाह को रब मानने पर 
4६ और मुहम्मद को रसूल मानने पर और इस्लाम को दीन मानने पर । # 


2 
फिर जो मुश्रज्जिन कहे, वही कहता जावे, मगर हय-य अल- १७ 
/ ससला: ' और 'हय-य ग्रलल फलाह' के जवाब मे-- है 
NR | NS ७७ ५७७ १५७५७ ४७७ ७० ७७७४७ ४५७९४ १ 
रह 
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आईना-ए-नमाज | 
roe ४९ 
राणा 
| १ ” बा RFD ० vgs 2) 
|: Esp 
) श्र 
fe 'ला हौ-ल व ला कू-व-त इल्ला बिल्लाहि' कहें और ग्रजान ख़त्म £ 
होने पर दरूद शरीफ़ के बाद यह दुआ पढ़े 4 
= 
रे र क ५.54॥२)4 ~ ६ Ld क 2 हे क “या ११ 
Rol SENS 3:45॥%“6॥80-०८५६ ५ 2 
कर २५3 /५ ८५ नट करै ० ४ ~ 2१2 न ८५8 ५5} 7; { 4 पे 4 
35॥8०55 52505 sds Ass Ls 2 
Se 2: ali: का नाकाहरु 5 
Rl ० ७५४] eBags भर 
नि i 
म्रल्लाहुम-म रब-ब हाजिहिहअ वतित्ताम्मति वस्सलातिल क्राइ- £ 
ई मति श्राति मुहम्म-द-निल-वसी-ल-तः वल फजी-ल-त वब्‌ असहु मक़ा- £ 
८ मम महमू-द-निल्ल-जी व अत्तहू वजु कना शफ़ा-श्र-त हु यौमल क्रिया- 5 
| मति इन्न-क ला तुछ्लिफूल मीग्राद० 
'ऐ अल्लाह, जो रब है ! इस पूरी पुकार क और कायम होने 2 
४ वाली नमाज का, इनायत फरमा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अहि ठ्रू 
| व सल्लम को वसीला और फजीलत और उठा उन को मक्रामे महमूद £ 
£ में, जिस का तूने उन से वायदा फरमाया है और नसीव करना हम द 
हु को उन की शफाग्रत क्रियामत के दिन, बेशक तू वायदा खिलाफ नहीं £ 
४ फरमाता।' क्‍ 2 
। ४९ 
र १९ 
हु 7) 
[ इक़ामत या तक्बीर 2 
¥ 
म ३ be 
जब जमाश्रत की नमाज खड़ी होती है तो पहले तक्बीर कहते हैं, १ 
¢ । 2 f i हद 
| वह भी ग्रजान ही की तरह है, सिर्फ इतना फ़क़ है कि 'हय-य अलल 
| फ़लाह' के बाद इक़ामत में दो बार 'क़द कामतिस्सला:' कहा जाता ७ 
। । १२ 
; दै स्नस्त-अछ्छा--श्रज्ञान ठहर-ठहर कर और इक़ामत (तक्वीर) £ 
६ जल्दी-जल्दी कहे । 5 
१९ 


हक है के रिड छिरे छ छे ने फे छे रे ४४४२४२४३४४३४४४ ३४४४० >> के 
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44 तो यह भी दुरुस्त है श्रौर श्ररबी में नीयत करना भी जरूरी नहीं है 


४० ग्राईन "एनी, 
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स्नस्त३३र्ङा--बे-बजू प्रजान देना जायज है, लेकिन बृज के 
साथ अपजल है। 

जब मरिरब की श्रजान हो तो यह दुभ्रा पढ़ -- 

POA 52७७४८।:४४20 ७ 2४94202 OGY So OE 
भ्रल्लाहम-म इन-न हाजा इक्बालु लै लि-क व इदूबारु नहारि-क 
व झस्वातु दुभ्राइ-क फरिफर ली « 

ऐ प्रल्लाह ! यह तेरी रात के आ्रानै और तेरे दिन के जाने का 
वक्‍त है झौर तेरे पुकारने को आवाजें हैं, पस तू मुझे बख्श दे । 
स्वस्तअत्का--इक़ामत का जवाब देना भी मुस्तहब है, इक़ामत ; 
कहने वाला जो कहे वही ' कहता ज़ाबे श्लौर हय-य ग्रलस्सला: और ) 
हय-य अलल फलाह के जवाब में 'ला हौ-ल व लाङ्ग-त्र-त इल्ला १ 
बिल्लाहि' कहे भ्रौर “कद क़ामतिस्सलो: के जबाब में 'अक्राम हल्लाहु ५ 
व अ्रदामहा ' कहे । 007 पे के 
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नीयत का'बयान 
जो नमाज पढ़नी हो उस की नीयत करना फं है, जैसे नीयत 
करे कि फलां वक्‍त के फज या सुन्नत पढ़ता हूं श्रगर इमाम के पीछे 
पढ़ना हो तो उस की इक्तिदा को भी नीयत करना जरूरी है, लेकिन 
इमाम को मुक्तदियों का इमाम होने की नीयत करना जरूरी नहीं 
है धौर नफ्ल नमाज़ के लिए सिफ़ 'नमाज' की नीयत काफी है । 


च्नस्तृव्ळा-नीयत दिल के इरादे का नाम है, सिफं दिल से 
नमाज की नीयत क़रना भी जरूरी है, लेकिन अगर जुबान से कह ले 
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काबतिइशरीफ़ति भ्रल्लाहु अक्बर ० 
A 
चित्र कहो तोसच | 9; 
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नवैतु अन उसल्लिं-य लिल्लाहि तश्राला सला-स रक्श्रातिल 
वित्‌रि बाजिबिल्लै लि मु-त-वज्जि हन इलल कावति इशरीफ़ति 
ग्रल्लाहु ग्रक्बर० | 
अगर रमजान शरीफ़ में वित्र जमाग्रत से पढ़ना हो तो अल्लाह 
अकबर से पहले 'इक्तदैतु बिहा जल इमामि' बढ़ा दे । 
गये कुछ नीयतें हमने श्ररबी में लिख दी हैं, ्रगर बाकी नीयतें भी 
अरबी में बनाना चाहें, तो किसी श्रालिम की मदद से इन लिखी हुई 
नीयतों को सामने रख कर बना लें । 
प्वायल्टा--हर नीयत के खत्म पर, जो अल्लाहु ग्रक्बर है, वह 
तक्बीरे तहरीमा है श्रौर नीयत से खारिज है। भ्रगर सिफ़ दिल ही में 
नीयत करे, तो भ्रल्लाहु ग्रक्बर,कह कर नमाज शुरू कर देवे । 
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पांचों वक्त की नमाजो की रक्ग्रतै £ 
¢ १० 

ओर उदू में नीयते i 

ज़ छर व्को च्नस्माज ie 


(जहर की नमाज में बारह रकशतें हैं) चार सुन्नत, चार फें, 
फिर दो सुन्नत, फिर दो नफ्ल । 

चार सुन्नतों की नीयत यों करे-नीयत करता हूं चार रकग्रत 
नमाज सुन्नत की, ववत जुहर का, वास्ते श्रल्लाह तश्राला के, मेरा 
रुख काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु श्रकबर। 

चार फर्जो की नीयत यों करे-नीयत करता हूं मैं चार रक्ग्रत 
नमाज, फ़र्ज जुहर की, वास्ते श्रल्लाह तश्राला के, पीछे ईस इमाम के, 
रुख मेरा-काबा शरीफ की तरफ़, ग्रल्लाहु भ्रकबर । श्रगर तहा नमाज 
पढ़ रहा हो तो इमाम के पीछे होने की नीयत न करे और यह वात 
तमाम फ़र्जों की नीयत में समझ लो। 

दो सुन्नतों की नीयत यों करे-नीयत करता हूं दो रक्ग्रत नमाज़ 
सुन्नत की, वक्त जुहर का, वास्ते अल्लाह तग्माला के, रुख मेरा काबा 
शरीफ़ की तरफ, श्रल्लाहु ग्रक्बर 


0 ¢ 

१ असल वकी न्नस्तज़ 

4८ २ 3 कि 

४;  (अस्र की ग्राठ रकभतें हैं) चार सुन्नत, चार फेज “ 

९ चार सुन्नतो की नीयत यों करे--नीयत करता हूं मैं चार रकग्रत 


०२ 


नमाज सुन्नत की, वक्‍त प्रस्न का, वास्ते अल्लाह तम्माला के, रुख मेरा 
4 काबा शरीफ़ की तरफ़, श्रल्लाहु श्रकबर। यह गैर ताकीदी सुन्नत है । 
4; अर्के फर्जो की नीयत--नीयत करता हूं मैं चार रक्ग्रत नमाज 
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फर्जे भ्रस्र की, वास्ते ्रल्लाह तभ्राला के, पीछे इस इमाम के, रुख मेरा | 
काबा शरीफ़ की तरफ, भ्रल्लाहु म्रकबर० | 


स्नरि.च्‌व्तर व्क्री च्तस्ताप्ज़ 


(मरिरब की सात रक्ग्रते है) तीन फ़र्ज, फिर दो सुन्नतें, फिर: 
दो नफ्ल । | 

स्तीच्न प्तर्जो व्छी च्तीसन्त--नीयत करता हूं मैं तीन: 
रक्अत नमाज फ़र्ज़ मरिरब की, वास्ते अल्लाह तग्राला के, पीछे इस : 
इमाम के, रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, ग्रह्लाहु श्रक्तर० | 

ह्हो खुन्न्नयों व्की च्नीस्यच्त--नीयत करता हूं दो रक्रग्रत : 
नमाज सुन्नत की, वक्‍त मरिरब का, रुख मेरा कावा शरीफ़ की तरफ़, ' 
ग्रल्लाहु अक्बर० / 

तको च्नप्कल्छों वी च्तीसल--नीयत करता हूं दो रकञत : 
नमाज नफ्ल की, वक्‍त मरिरब का, वास्ते श्रल्लाह तञ्नाला के, रुख; 


मेरा काबा शरीफ़ की तरफ, ग्रल्लाहु अक्बर । / 
» 

इझाकव्कोच्तस्ताप् |. 
(इशा की सत्तरह रक्श्रतें हैं) चार सुन्नतें, फिर चार फजे, फिर 

) 


दो सुन्नतें, फिर दो नफ्ल, फिर तीन वित्र, फिर दो नफ्ल । 

नार स्ुन्न्नस्तों वक्री ल्वीयल-नीयत करता हूँ चार 
रक्ग्रत नमाज सुन्नत की, वक्त इशा का, वास्ते अल्लाह तआला के 
रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु ग्रक्बर । यह चार सुन्नत 
गर-ताकीदी हैं । र 

चार पन्जा व्क क्षीयल--नीयत करता हुं चार रकग्रत 
नमाज़ फ़ इशा की, वास्ते ग्रल्लाह तग्राला के, रुख मेरा काबा 
शरीफ की तरफ़, पीछे इस इमाम के, प्रल्लाहु श््बर। | क्‍ 
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ल्हो स न्नन्तो वक्रो क्ती सच्त--नीयत करता हूं दो रकग्रत % 
नमाज सुन्नत की, वक्‍त इशा का, वास्ते ग्रल्लाह तश्राला के, रुख मेरा % 
काबा शरीफ को तरफ़, अल्लाहु अक्बर । 54 
दो च्तप्क्ळों व्की च्नीखस्-नीयत करता हूं दो रक्त £ 
नमाज नफ्ल की, वकत इशा का, वास्ते ग्रल्लाह तम्राला के, रुख मेरा % 
काबा शरीफ़ को तरफ, अल्लाहु अक्त्रर । टर 
चिन्त्र वको च्नीस्यच्ञ-नीयत करता हूं तीन रक॒ग्नत नमाज %; 
वाजिबुल्लैल की, वास्ते अल्लाह के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ़, 
अल्लाह अ्रक्बर । 
प्क्राय्यल्हा-वित्र की नमाज वाजिब है यानी इसका दर्जा फर्जो 
के करीब है, इस लिए वित्र को कभी भी छोड़ना जायज नहीं। 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया कि जो 
वित्र न पढ़, वह हम में से नहीं है, तीन बार यों ही फरमाया । 
| -अबू दाऊद शरीफ़ 
द्रो च्तप्ल्लों व्छी स्ीसलर--नीयत करता हूं दो रकग्त 
नमाज नफ्ल की, वक्‍त इशा का, वास्ते अल्लाह तग्राला के, रुख मेरा 
काबा शरीफ़ की तरफ़, ग्रल्लाहु श्रक्बर । ॒ 


~ 
बै जक 
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८ फजञ्र की चार रक्भ्रतें हैं--दो सुन्नतें और दो फ़र्ज । 
४ ह्होस्त क्न्नन्तों व्ही नीयत्ल--नीयत करता हूं दो रक्म्रत 
` 4८ नमाज़ सुन्नत की, वक्त फ़स्त्र का, वास्ते अल्लाह तश्राला के, रुख 
` ८ मेरा काबे शरीफ़ की तरफ़, श्रल्लाहु श्रकबर । फ़प्त्र की सुन्नतें दूसरी 
` १८ तमाम ताकीदी सुन्नतों से ज्यादा ताकीदी हैं। 
। £ टको प्रो व्ही च्तीसच्ल--नीयत करता हूं दो रक्ग्रत 
¦ बै नमाज फ़र्ज फज्र की, वास्ते ग्रल्लाह के, रुख मेरा काबे शरीफकी 
+ तरफ़, पीछे इस इमाम के, ग्रल्लाहु भ्रकबर । 
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दुद / 
2 
र तर्कोबे नमाज 
२८ / 


जब नमाज पढ़ने का इरादा करो, तो पहले अपना बदन हर; 
किस्म की ना पाकी से पाक करो और पाक कपड़े पहन कर, पाक ; 
जगह पर किब्ले की तरफ़ मु ह करके खड़े हो, फिर जो नमाज पढ़नी | 
है, उसकी नीयत करो, फिर दोनों हाथ कानों तक उठाओो कि अंगूठे / 
कानों के लौ के सामने हों, उ गलियां खुली रहें । इस के बाद तक्वीरे / 
तहरीमा यानी अल्लाहु ग्रक्बर (अल्लाह सबसे बड़ा है) कह कर; 
दोनों हाथ नाफ़ के नीचे इस तरह बांध लो कि सीधे हाथ की हथेली % 
बाएं हाथ की हथेली के पिछले हिस्से पर रहे और श्रंगूठे और छंगुलिया ; 
के हल्क़ से बाएं हाथ के पहुंचे को पकड़ लो और ब्राक़ी तीन उ ग- 
लियां कलाई पर विछी रहें रौर नजर सज्दे की जगह पर रहे, हाथ 
बांध कर सना पढो-- 


स्तच्ता 


(पु S322, 5} ~, ; kee “८2५ 3); 4०2 
EIGEN Gs ds spalle ७४ 
oe डे a ०’, ई ड 
sis OR 
सुब्हान-कल्लाहुम-म व बिहम्दि-क व तबारकस्मु-क व तला 
4८ जद्दु-क व ला इला-ह गैरु-क ० क्‍ 
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4 

'ऐ अल्लाह ! मैं तेरी पाकी बयान करता हूं म्रौर तेरी तारीफ 4 
{4 करता हूँ ग्रौर तेरा नाम er वाला है और बुलंद है तेरी शान और #| 
4८ ` नहीं है कोई माबूद तेरे सिवा ।' ' i 
फिर व्लळ्रज् पढ़ो, यानी १ 
१८ 

* 
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6; प्र 
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ँ DN lysed ७ 5३४| 2 

“ पे हे हे ११९ 

गअअजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिरंजीम ० 2 

'में पनाह लेता अल्लाह की शैताने मदू द से' 2: 

(4 

ग्रौर इसके बाद लस््तिया पढ़ो, यानी-- 4; 

। £ 

हि ध् € € 4 पौ र 2 ग्‌ a) a 

बस्मिल्लाहिरंहमानिरहीम 2० ५*१८४| ५0 9 i 

म अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा मेहरबान, निहायत 5 

है; रहम वाला है । ॒ 23 

ग्रौर फिर सूर: प्क्ाक्तिह्डा पढ़ो-- | छु 


0 FN Sh 0 APs) 0 FON KEE 
0 sil 49४32] 0 iS Bs NE 
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अलहम्द लिल्लाहि रब्बिल आालमीन० ग्ररंहमानिरंही 
मालिकि यौमिद्दीन० इय्या क नश्रूबुदु व इय्या क नस्तश्रीन० इहिद- 
| नस्सिरातल मुस्तक्रीम० सिरातल्लजी न अनृग्रम त अजेहिम गैरिल 
मग्जबि अलेहिम व लज्ज़ाल्लीन ० 

सब तारीफ श्रल्लाह के लिए हैं, जो पालने वाला है तमाम 
जहानों का, मेहरबान, निहायत रहम वाला, मालिक: है क्रियामत के 
दिन का । हम तेरी ही इबादत करते हैं औ्रौर तुझ ही से मदद चाहते 
हैं, हमको सीधे रास्ते पर चला, उन क के रास्ते पर, जिन पर 
तूने इनाम फरमाया, न उन की राह पर, जिन पर तेरा गजव नाजिल 
हुआ श्रौर न गुमराहों के रास्ते पर । “आमीन 

जब सूर: खत्म कर लो, तो धीरे से 'ाम्नीलन कहो, फिर कोई 
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६० | श्र ईना-ए-नम, 
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१4 सूरः या एक बड़ी आयत या तीन छोटी सूरतें पढ़ो, (ले कन सरगर 4८ 
४ तुम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, तो सिफ़ सना 'सुब्हान- 2८ 


4६ कल्लाहम-म' पढ़ कर खामोश खड़े रहो) तग्रव्वुज, तस्मियाओर १८ 


४ क डा हट 
१४ अ्लहम्दु भर सूरः कुछ न पढ़ो, यह सब इमाम पढ़ गा, (तहा हो 4८ 
" १७ सक ठो ५ ७ 
{4 तो) अलहम्दु शरीफ़ के बाद हर सूरः पढ़ ते हो, श्रगर चाहा तो द्र 
पफ 2 
ब स्रः काफिरून पढ़ो-- 77 
इ ° 27 
द नट 
है... स्तर: व्काफ्िरूल्त ५८ 
२; > 290 | फी 2 
~ १0 4०४ «० कैम 2 9 ००४० 9 बु 2 9 ९ 2 
0050-909528 0 SSG 
3 2 Sv ns 7 


SATOH NAESLEESE 552४५58 2225 
2 १ , 
6 :११४४०, ४४० BS 

कूल या ऐयुहल काफ़िख्न० ला अग्मवुदु मा तम्रबुदून० वला। 
प्रन्तुम ग्राबिदू न मा अअबुदु० व लाअना आविदुम मा अबत्तुम० | 
व ला ग्रन्तुम आविदू न मा ग्रम्र॒बुदु० लकुम दीनुकुम वलि य दीन» | 
६ आप फरमा दीजिए, ऐ काफिरो ! मैं नहीं पूजता हूं जिसे तुम! 
4 पूजते हो और और न तुम उसे पूजने वाले हो, जिसे + एजता हूं और ' 
६ न मैं पूजने वाला हूं जिसे तुमने पूजा और न तुम उसे पूजने वाले हो, ! 
४६ जिसे मैं पूजता हूं । तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा । 
4 दीन । 
सूरः पढ़ क. अल्लाहु श्रकवर कहते हुए रुकअ में जाओ, दोनों । 
ह।थों की उ गलियां खोल कर उन से दोनों घुटनों को पकड़ लो, पीठ 
८ को बिल्कुल सीधी रखो, हाथ पसलियों से अलग रहें और पिड्लियाँ । 
22 सीधी रहें, रुकग्न में तीत बार या पांच बार या सात वार रुकञ की / 
i तस्त्रीह इस तरह पढ़ो।. 
. ` 
कक हकका कर ककशन र कारक र कक कक कछ ककड ४ ढ़ 
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2५ 
रूच्कअ व्को त्तस्त्मी ह 2 
हि श्र 
सुब्हा न रब्बियल अजीम -%११०॥।०४७८८० 2 
'पाक है मेरा रब अज्मत वाजा 4 
इस के बाद तस्मीग्न पढ़ते हुए सीधे खड़े हो जाग्रो श्रौर तस्मीग्र i 
7d 
के बाद तह्मीद पढ़ो 
4 
त्तस्त्स्तोञ ' र 
| | 22 
समिग्नल्लाहु लिमन हमिदह £४0-222%॥ ६5८ टर 
अल्लाह ने उस की सुन ली, जिसने उसकी तारीफ़ की ।' र 
2? 
| क्कोस्ता या व्तछस्तीव्इ 
रब्बना ल कल हम्दू SOXLIE 5 
श्र 
ऐ हमारे रब ! सब तारीफ़ तेरे ही लिएहै।। 2७ 


दै इमाम सिफ़ङ्भस्मीग्ज पढ़े और मुक्तदी सिर्फ़ तहमीद पढ़े और % 
ई मु फरिद यानी तंहा नमाज पढ्ने वाला तस्मीग्र व तहमीद दोनों पढ़, % 
ई फिर अल्लाहु श्रकवर कहते हुए सज्दे में जाओ, पहले दोनों घटने. फिर 
४ दोनों हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी रखो, चेहरे दोनों हथेलियों के £ 
४ दमियान ग्रौर अंगूठे कान के सामने रहें, हाथ की उ गलियां मिली £ 
४ रखो, ताकि सब के सर क़िब्ले की तरफ़ रहें, कुहनियां पसलियों से १ 





i पे ० र ७ गी f १८२ 

8 और पेट रानों से श्रलग रहे । कुहनियाँ जमीन पर मत विछाग्नो, 0 

हु सज्दे में तीन बार या पाँच बार या सात वार इस तरह सज्दे की £ 

त १९२ 

स्बीह कहो । 4 

र 

५ स्तज्ल्दे व्की लस्ल्ील टर 

& ८22 ५2९ 
a (92 2०११ DR FF 

सुब्हा न रब्बियल श्राला SVB i 
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'पाक है मेरा परवरदिगार बहुत बरतर 

इसके बाद तक्बीर यानी श्रल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह 
उठो कि पहले पेशानी, फिर नाक, फिर दोनों हाथ उठ, सज्दे से उठ 
कर सीधे बैठ जाओ, फिर तक्बीर कहते हुए दूसरा सज्दा करो और 
इसमें भी सज्दे की तस्बीह तीन या पांच या सात वार पढ़ो, फिर 
तक्त्रीर कहते हुए उठो और पंजों के बल हाथों को ज़मीन पर (0 
बगैर सीधे हो जाओ औ्रौर खड़े होकर हाथ बांध लो और 'बिस्मि- 
ल्लाह' और सूरः फातिहा और कोई सूरः पढ़ो, अगर चाहो, सूरः ॥ 
इसख्लास पढ़ो और श्रगर इमाम के पीछे हो तो कुछ न पढ़ो, खामोश 
खड रहो । 
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४ 22.० २॥०,८ E472, be 2 AT 5 म 
O ५१४५ & A ४ “440 | 4 | O Asi Ay 2} 
` | ~ Mh 
६ ८% ~~, ry ।- a KM ~ [कलि | 4 
कूल हुवल्लाहु श्रहद० भ्रल्लाहुस्समद० लम्‌ यलिद व लम्‌ युलद० ¦ 
व लम यकुल्लहू क़॒फ़्वन अहद० “+ है 


'कह दो, (ऐ मुहम्मद ! ) वह अल्लाह एक है, अल्लाह बे-नियाज़ १| 
है, नहीं जना उसने और न वह जना गया और नहीं है उसके बराबर / | 
कोई ।' A: 


&. 
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४ फिर इसी क़ायदे से रुक़॒आ, कौमा और दोनों सज्दे करो । दूसरे ४ क 
१4 सज्दे से सर उठा कर वायां पांव बिछा कर उस पर बैठ जाओ, दायां A | 

i पांव खड़ा रखो और दोनों पांव की उगलियों के सर किब्ले की तरफ AE 
22 मोड़ दो ग्रौर दोनों हाथ रानों पर रखो, इस तरह कि उ गलियां *| ' 


४ सीघी रहें श्रौर तशहदुद यानी श्रत्तहीयात पढ़ो-- ' 
८ त 05 ; 
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प्रत्तहीयातु लिल्लाहि वर्स ल वातु वत्तथ्यिबातु ग्रस्सलामु अले ‰ 

क स्रय्युहन्नबी यु ग रह्मतुल्लाहि व ब र कातुहू ग्रस्सलामु श्रलेना व % 

प्रला प्रिबादिल्लाहि स्सालिहीन ग्रइहदु अ्रल्लाइला ह इल्लल्लाहु व 2५ 
प्रश्हद्ञ्मन न मुहम्मदन ग्रब्दुह व रसूलुह० 

'सब इबादतें, जो जबान, बदन और माल से हो सक अल्लाह ही 5 

के लिए हैं। सलाम तुम पर नबी ! और अल्लाह की रहमत और 5 

उसकी बरकत । सलामती हो तुम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर। % 

गवाही देता हूं मैं किश्रल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं 28 

गवाही देता हूं कि मुहम्मद खुदा के बंदे और उस के रसूल हैं। द्र 

जब '्रइहदुञ्रल्लाइला ह पर पहुंचो, तो सीधे हाथ के अंगूठे £? 

और बीच की उ गली से हल्क़ा बांध लो और छंगुलिया और उस के £ 

पास वाली उ गली को बन्द कर लो, फिर कलिमा की उ गली उठा £ 

कर इशारा करो, ग्राखिर तक हल्का बांधे रखो, तशह्दुद खत्म कर i 

के अगर दो रक्अ्रत वाली नमाज है तो दरूद शरीफ़ पढ़ो और इस के % 

१ 

i 

१२ 

१५ 

De 


वाद दुः्रा-ए-मासूरा पढ़ो-- 
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१ अल्लाहम म सल्लि अला मुहम्मदिव व अला ग्रालि मुहम्मदिन 
४ कमा सल्ले त अला इब्राही म व ग्रला श्रालि इब्राही म इन्त क हमी 
दुम मजीद० अल्लाहुम म बारिक ग्रला मुहम्मदिव प्रला आलि 
१४ मुहम्मदिन कमा बारक त झला इब्राही म.व ला ग्रालि इब्राहीम 
१४ इन्न क हमीदुम मजीद० हु 
४; "ऐर अल्लाह !. रहमत भेज हजरत मुहम्मद सल्ल १ पर और हज- 


`| 
a 


रत मुहम्मद की आल पर, जिस तरह तूने ,रहमतं 'भेजी हज़रत इब्रा- म 
४ हीम पर और हजरत इब्राहीम की थ्लाल परेँ ! बेशक तू तारीफ़का ; 
& हकदार, बड़ी बुजुर्गी वाला है। | 0०... ५ 
४ ते अल्लाह ! तू बरकत भेज हमारे हजरत मुहम्मद सल्ल० पर # 


१४ और हजरत मुहम्मद की आल पर, जिस तरह तूने बरकत भेजी हज- ; 
% रत इब्राहीम पर और हजरत इब्राहीम की आल पर। बेशक तू ; 
% तारीफ़ का हक़दार है, बड़ी बुजुर्गी वाला है।' 
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४८ अल्लाहम म इन्नी जलम्तु नफ्सी जुल्मन कसी रंव व ला यरिफ़- 
4८ रुज्जुनू इल्ला अन त फरिफरली मरिफ र तम मिन अ्रिन्दि क बहुँम्नी 
४८ इन्न क श्रन्तल गफूरुरेहीम० ॒ : 
x 'ऐ श्रल्लाह ! मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया और तेरे । 
४ सिवा कोई गुनाह का वरुशने वाला नहीं, तो मुझ को अपनी खास 

मरिफ़रत से बस्श दे और मुझ पर रहम फ़रमा, बेशक त्‌ बरूशने 
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किए जाला डाडा रारा रा कारक सहारा राडार 
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वाला रहीम है । 
इसके बाद दाहिनी तरफ़ सलाम फेरो, सलाम फेरते वक्‍त दाहिनी 
तरफ़ के फरिइतों और नमाजियों की नीयत करो, फिर बायीं तरफ 


प दुटु 
SET EET orprE Ye ०० ~ 
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न 
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करो और अगर इमाम के पीछे हो तो जिस तरफ़ इमाम हो, उस तरफ़ 
के सलाम में इमाम की भी नीयत करो और श्रगर इमाम के बिल्कुल 
पीछे हो तो दोनों सलामों में इसकी नीयत करो और इमाम दोनों 
सलामों में मुक्तदियों की नीयत करे और जो शख्स तंहा नमाज पढ़ 
रहा हो, वह दोनों सलामों में सिर्फ़ फ़रिइतों की नीयत करे । 

सलाम के लफ़्ज ये हैं-- Fh ८226४ , 

ग्रस्सलामु श्रलैकुम व रहमतुल्लाह 290 ०२१०१5 7 

तुम पर सलामती हो और अल्लाह को रहमत 

अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो और दुग्रा-ए-मासूरा इस 
से पहले खत्म हो जाए, तो इमाम का इंतिज्ञार करके इस के साथ 
सलाम फरो। 

यह दो रक्श्रत वाली नमाज खत्म हुई और अगर तीन या चार 
रक्त वाली फजँ नमाज दै, तो अ्त्तहीयात (ग्रब्दुहु व रसूलुह तक) 
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ल्लाह, अल हम्दु शरीफ़ पढ़ो, सुरः न मिलाश्रो (और अगर इमाम 
ई के पीछे हो तो कुछ न पढ़ो, खामोश खड़े रहो), अण्नी नीयत के 
' ६ मुताबिक्र एक या दो रक्श्रत,पढ़ कर रुक्भ्र-सज्दे करके बेठ जाओ 
£८ और ग्रत्तहीयात, दरूद, दुश्रा-ए-मासूरा पढ़ कर दोनों तरफ़ सलाम 
4८ फेर कर नमाज खत्म करो 
; प्कायव्हा-फजं नमाज के बाद खास तोर से दुझ्रा कबूल होती 
है । सलाम फेर कर भ्रल्लाह तग्राला से भ्रपनी दीनी व दुन्यवी हाजतों 
श्रौर जरूरतों का सवाल करो । 
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सलाम फेरो और इस तरफ़ के फ़रिश्तों और नमाजियो की नीयत £ 


पढ़ कर फौरन तक्बीर कहते हुए खड़ हो जाओ और सिर्फ़ विस्मि- १ 


ज्नस्त अल्ठा- जिन फ़र्जों के बाद सुन्नते हैं, छोटी-सी दुआ मांग 


RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 


६६ आईना-ए-नमाज 
री रा १४४१ ३३ ३ 4 २0 ३४४४ रु 2 
क; कर सुन्नतो में लग जाग्रो श्रौर लंबी दुश्रा व तस्बीहात सुन्नतो के! 
£; बाद परखो। | 

४४ फ़र्ज नमाजों के बाद पढ़ने के लिए बहुत-सी चीजें हदीस शरीफ़ / 
में प्रायी हैं । हज़रत सौबान रजियल्लाहु तश्राला ग्रन्हु से रिवायत है 
कि श्रांहज्ञरत सल्लल्लाहु श्रलेहि व ्रालिही व सल्लम (फ़जे); 
१४ नमाज से फ़ारिग़ होते थे, तो तीन बार इस्तरफार कर के यह दुग्रा ; 
44 पढ़ते थे- | 
is be AONE NE ETERS 


प्रल्लाहुम म ग्रन्तस्सलामु व मिन्कस्सलामु तबारक त या जल- ; 
जलालि वल इक्रामि० 
ऐ अल्लाह ! तू सलामती वाला है और तुझ ही से सलामती ४ 
° मिलती है, बरकत वाला है त्‌ जलाल ग्रौर इक्राम वाले !' 


<, 
उायलुछ व्छुस्तीं 
¢ 


4 फर्ज नमाजों के बाद श्रायतुल कुर्सी पढ्ने की भी बड़ी फजीलत 
है, उसको भी पढ़ो । आयतुल कुर्सी यह है-- 
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१६ श्रल्लाहुलाइला हृ इल्ला हुव श्रल हय्युल क़य्यूमु ला ताखज ह 
4८ सिन तुवव ला नौम लहू मा फिस्समावाति व मा फिल ग्रशि मन 
जल्लजी यशफ़श्रु ग्रिन्दह इल्ला बिइउ्निही यञ्चलमु मा बैन ऐदी 
4६ व मा खल्फ हुम वला युहीतू न बिशैइम मिन श्रिल्मिही इल्ला बिमा 
4८ शा श्र व सिश्र कुर्सीयुहुस्समावाति वल अर ज़ व ला यऊदुह 
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है कुछ क़िरात के बारे में 
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श्राईना-ए-नमाज ६७ 
कक क र कर ४ कर क अर क क 8 4 € कर ३३५ २१४५ २५ ७८५ २५४५ २२ क २ 
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'अल्लाह है, नहीं है कोई माबूद, मगर वही, वह जिंदा है, संभा- .% 
लने वाला है, न उसको ऊंघ ग्राती है, न नींद, उसो के लिए है जो % 
ग्रासमानों में है, और जो कुछ जमीन में है । कौन है जो उस के पास % 
सिफारिश कर सके, मगर उस की इजाजत से, वह जानता है उन के % 
तमाम हाजिर और गायब हालात को, और उस को मालमात में से % 
किसी चीज को अपने इल्मी एहाते में मख्लूक़ नहीं ला सकती, मगर द्र, 
जिस कदर वह चाहे, उस की कुर्सी ने श्रासमानों और जमीन को % 
अपने अन्दर ले रखा है ग्रौर उस को इन दोनों की हिफाजत कुछ 2 
भारी नहीं, ओर वह बुलंद है ग्रौर ग्रज्मत वाला है। न 

हदीस शरीफ में है कि जिसने हर फ़जे नमाज के बाद आयतुल % 
कुर्सी पढ़ी, उस के जन्नत में दाखिल होने में मौत ही आड़ है और जो 2 


क्‍ व १९ 

शख्स सोते वक्‍त उस को पढ गा, थ्रल्लाह तञ्नाला उसके घर और % 

Ye 

उस के पड़ोसी के घर और श्रास-पास के कुछ घरों को (रात भर) 2 

Re प्रम्त व अमान में रखेगा । --ब हकी 25 
१, फरजे नमाजो के बाद ३३ बार सुब्हानल्लाह प्रौर ३३ वार अल- % 
घट हम्दु लिल्लाह और ३४ बार ग्रल्लाहु ग्रक्बर पढ़ने की बड़ी फ़ज्ञीलत 2 
48 आयीहै। | -मिइकात शरीफ १९ 
५6 तै 2१९ 


१ स्नस्तञता- फर्जोकी सिर्फ पहली और दूसरी रकग्रत में % 


६ अलहम्दु शरीफ़ के बाद कोई सूरः या उसकी जगह कुछ श्रायते पढ़ो £ 


44 जाती हैं और तीसरी और चौथी रक्म्रत में सिर्फ़ अलहम्दु शरीफ % 
44 पढी जाती है । प्रभी जो हमने 'नमाज के तरीक़े' में बयान किया है % 


३, कि तीसरी और चौथी रकूश्रत में अलहम्दु के साथ सूरः न मिलाओ, de 
८ 
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Ke यह फर्जो के बारे में है । खूब समझ लो, श्रगर सुन्नत, नफ़्ल या वित्र ५ 
{¦ पढ़ने हों, तो हर रक्म्रत में प्रल हम्दु शरीफ़ के साथ कोई सुरः या; 


१ 
३४ कुछ आयतें मिलाग्रो, दो सूरतें यानी सूरः काफ़िरून और सूरः इख्लास | 
१/ हम पहले लिख चुके हैं। प्रब दो सूरतें श्रौर लिखते हैं-- ५ 
% स्तरः प्कत्छक (0 ९०४।००४।५०११:: ) 
/ 
प्र 4 ५, 
< OSS 52४०० ०४५८० ७१८) G39 
८ ८ ; A 
O IS) EES 22520 ३०७३ CNS A 
i बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम ॥ 
४८. कल अग्रज बिरब्बिल फ़ लक़० मिन शरि मा ख लक़० व मिन 
शरि ग्रासिक़िन इजा व क़ब० व मिन शरिन्नफ्फासाति फिल ६ 


4८ ्रकदि० व मिन शार हासिदिन इजा हसद० 

4 शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत 
दई रहम वाला है। 

दु तू कह, में पनाह लेता हूं सुबह के रब की, हर उस चीज़ की 
{८ बुराई से जो उसने बनायी, श्रौर बुराई से अंधेरे की जब सिमट आए 
१८ श्रौर बदी से उन श्रौरतों की जो गिरहों में फ्‌ कने वाली हैं ग्रौर बदी 


4 से हसद करने वाले की जब हसद करे। 

4८ i ७४ 
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£ रकप्रत में अल हम्दू शरीफ़ धीरे से पढ़ं। _ 2 


८ इमाम पर जोर से क्रिरात वाजिव है, तंहा नमाज़ पढ़ने वाले को इन ५% 


अईना-ए-नमाज ६६ 
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मिन शरिल वसूवासिल खन्नासि० ल्लजी युवस्विसु फी सुदूरिन्नासि० % 
मिनल जिन्नति वन्नासि० 2 

शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान, निहायत 22: 
रहम वाला है । 2 

'तू कह, मैं पनाह लेता हूं लोगों के रब की, लोगों के बादशाह 2 
की, लोगों के माबूद की, बुराई से उस की, जो वस्वसा डाले और 6 
छिप जावे, जो ख्याल डालता है, लोगों के दिलों में, जिन्नों में पे हो % 


gg 
Hg 
४0 
१९ 
dg 
१९ 
2१ 
०९ 


या आदमियो में से । 20 
स्तस्तअल्छा-इमाम के पीछे मुक्तदी ग्रल हम्दु शरीफ़ और £ 
रः न पढ़ । £? 


स्नस्तलळा-इमाम परवाजिब है कि फज्त्र, जुमा,ईदेन की % 
तमाम रक्रतों में और इशा, मरिरव की पहली दो रकग्रतों में ग्रल- १ 
हम्दु शरीफ़ और सूरः आवाज से पढ़े, और जुहर व अखत्र की तमाम % 
रकग्रतों में ग्रौर मरिरब की तीसरी और इशा की तीसरी और चौथी १ 


स्नस्तअव्ठा--फज्त्र, मगिरब और इशा की जिन रकप्रतों में % 


रक्श्रतों में जोर से पढ्ने का अख्तियार है यानी जोर से, धीरे से, % 


है; दोनों तरह पढ़ सकता है। i 


4 स्नस्तःअछ्छा--इकामत की हालत में यानी जब नमाज सफ़र में % 
£ न हो, तो उसके लिए मस्नून है कि फज्न व जुहर में सूर: फातिहा के % 
| लिए तिवाले मुफ़स्सल वाली सूरतें पढ़ो, अस्र व इशा में औसाते मुफ- % 
6 स्सल पढ़े और मरिरब में क्रिसारे मुफस्सल पढ़े । 9. 
| प्क़ाय्यल्हा-सूरः हुजुरात (पारा २६) से वस्समाइ जागिल % 
| बुरूज तक की सूरतों को तिवाले मुफस्सल और सूर: वस्समाइ वत्ता- £ 
£ रिक़ से लम्‌ यकुन तक की सूरतों को श्रौसाते मुफस्सल म्रौर सूरः % 
8 इजा जुलूजिलतिल ग्र्जे से क़ुरभ्ान के खत्म तक कीसूरतों को १ 


x 
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किसारे मफ़स्सल कहते हैं । 

प्रासट्ड्ा- यह किराते मस्नूना इमाम के लिए भी है और 
प्रकेले नमाज पढ्ने वाले के लिए भी । 

स्तस्स अला- ग्रगर सफ़र में हो तो जो सूरः भी पढ़े, श्रस्ति 
यार है । 

स्तस्त ऋत्का--किसी भी नमाज के लिए कोई सूरः शरीग्रत में ; 
इस तरह मुक़रर नहीं है कि उस सूरः के बगैर नमाज़ ही न हो, इस ; 
लिए किसी नमाज के लिए खुद किसी सूरः की ऐसी पाबंदी कर लेना ; 
कि उस के सिवा कभी कोई सर: न पढ़े, यह मक्रूह है । 2 
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¢ मर्द व औरत को नमाज़ का फ़क़ 
१८ 
दद 
ह 


औरतें भी उसी तरह नमाज पढ़ जेसेनमाज पढ़ने का तरीका 
८ बयान किया गया है, लेकिन कछ चीजों में मदं व औरत को नमाज 
4 में फक है, वह नीचे लिखी जाती हैं-- 

१. तक्बीरे तहरीमा के वकत मर्दों को चादर वगेरह से हाथ 
६८ निकाल कर कानों तक उठाना चाहिए और औरतों को हर हाल में 
१८ बगैर हाथ निकाले हुए कंधों तक उठाना चाहिए 

तक्बीरे-तहरीमा के बाद मर्दों को नाफ़ के नीचे हाथ बांधना 
44 चाहिए और श्रौरतों को सीने पर । 

१4 छै. मर्दो को दाएं हाथ की छोटी उ'गली और अंगूठे का हल्का 
4६ बना कर बाएं हाथ की कलाई पर बिछा देना चाहिए और औरतों 
४ को दाहिनी हथेली बायीं हथेली के पिछले हिस्से पर रखना चाहिए । 
१; मर्दों की तरह हल्क़ा बनाना झौर बायीं कलाई न पकड्ना चाहिए । 
/ छ मर्दों को रुकृश्न में श्रच्छी तरह झुकना चाहिए कि सर और 
४ पीठ बराबर हो जाएं श्र भौरतों को सिर्फ़ इतना झुकना चाहिए कि 
ELLE LO ३०३३ डे 
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जिस से उन के हाथ धूटनों तक पहुंच जाएं । 

५. मर्दों को रुकञ में उ'गलियां फैला कर के घुटनों पर रखनी 
चाहिएं और औरतों को बगेर फंलाए मिला कर रखना चाहिए । 

क. मर्दों को रुकप्न की हालत में कुहनियां पहलू से प्लग रखना 
चाहिए, और औरतों को पहलू से मिला कर रखना चाहिए । 

९७. मर्दों को सज्दे में पेट रानों से श्रौर बाजू बग़ल से जुदा 
रखना चाहिए, और औरतों को मिला हुआा । 

व्उ. सज्दे में मर्द की कुहनियां जमीन से उठी हों और औरतों को 
जमीन परबिछीहों।  . 

ह. मर्दों को सज्दे में दोनों पेर उगलियों के बल खड रखना 
चाहिएं, मगर भ्रौरतों को दोनों पांव बाहर की तरफ़ निकालने ह।गे । 

१०. मर्दों को बैठने की हालत में बाएं पांव पर बैठना चाहिए 
प्रौर दाहिने पांव को उंगलियों के बल खड़ा रखना. चाहिए और 
औरतों को दोनों पांव दाहिनी तरफ़ निकालकर बाएं सुरीन पर 
बैठना चाहिए । FO 

११. श्रौरतों को किसी वक्‍त बुलंद प्रावाज से किरात करने का 
प्रख्तियार नहीं, बल्कि उन को हर वकत धीमी' ग्रावाज से किरात 
करना चाहिए । है 


वित्र की नमाज 





वित्र की नमाज तीन रकश्नत है । पढ़ने का तरीका यह है कि दो 
रकग्रतें पढ़ कर क़ादे में बैठे श्रौर अब्दुह्‌ व रसूलुहू तक पढ़ कर 
खड़ा हो जाए श्रौर तीसरी रक्श्रत में अल हम्दु और सूरः से फारिग 
होकर 'भ्रल्लाहु श्रकबर' कहता हुआ कानों तक हाथ उठाए और हाथ 


४ बांध कर दुआा-ए-क़ुनूत पढ़, इस के बाद रक्म्र में जाए प्रौर बाकी 
22 220 0020 3 233, लस ललल कम 
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क नमाज मामूल के मुंताबिक़ पूरी करे । 
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अल्लाहुम-म इन्ना नस्तश्रीनु क व नस्तरिफ़रु क व नु्र्‌ मिनु बि- 
क व न त वक्कलु'ग्रले क.व नुस्नी भ्रलैकल खै रव नश्कुरुकवला 
१४ नक्फुरु क व नरूलश्रु व नत्रुकु मंय्यफ्जुरु क भ्रल्लाहुम म इय्या क 
नग्रबुदु व ल क नुसल्ली-व नस्जुदु व इलै-क नसूझा व नहिफदु व नजुं 
६4 रहमतकव नख्शा अज़ा बक इननअ्रजाबक बिल कुफ्फारि ६ 
६५ मुल्‌ हिक० | 
'ऐ अल्लाह ! हम मदद चाहते हैं तुझ से भ्रौर माफ़ी मांगते हैं 
तुक से और ईमान लाते हैं तुझ पर i भरोसा रखते हैं तुक पर 
५८ श्रौर हम तेरी श्रच्छी तारीफ़ करते हैं और शुक्र करते हैं + तेरा और 
{८ ना-शुक्री नहीं करते हम तेरै ग्रौर हम उस से अलग होते हैं जो तेरी 
4 ना-फ़रमानी करता है । ऐ श्रल्लाह ! हम तेरी ही इबादत करते हैं 
१4 और तेरे ही लिए नमाज़ पढते हैं श्रौर सज्दा करते हैं और तेरी ही 
4 तरफ़ हम दौड़ते हैं श्रौर झपटते हैं और उम्मीदवार हैं तेरी रहमत 
4८ के श्रौर डरते हैं तेरे श्रजाब से । बेशक तेरा ग्रजञाब काफिरों को पहुं- 
4 चने वाला है ।' 
४; ता प्रगर किसी को दुश्रा-ए-कुनूत याद न हो, तो इसके बजाए यह 
¢ oes 
0 ॥ 
रछ न अर कक अर सिक करका कक? 


RRRRRRRRRRRRRRNRNNRNNN 


INN NN FE RRR RRR 


| ४ 


ATRIA RS ASR 


ग्राईना-ए-ननाज़ 


2९ 
4 १? 
#2 


NLC RINE UNE 
रब्बना श्रातिना फिद्दून्या ह स न तंव व फिल श्राखिरति ह-स- 

न-तंव व किना अजाबन्नार० 

लेकिन हमेशा इसी को न पढ़ता रहे, बल्कि दुग्रा-ए-क्रनूत जल्द 
याद कर ले। 

प्क्वाखटड्ा- वित्र की नमाज़ का सलाम फेर करतीन बार 
सूब्हानल मालिकिल कद्दूस पढो श्रौर तीसरी बार क्रुद्दूस की 'द 
को खींचो श्रौर उस को अदा करते वक्‍त ग्रावाज भी कुछ तेज कर 
दो । 


क्स्र की नमाज़ 


कस्बा या बस्ती से निकल जाए, उस के लिए वापस आने तक जुहर, 
प्रत्र और इशा की फ़र्ज नमाज बजाए चार रकग्रत के दो रकूम्रत रह 
जाती है । हां, अगर सफर में किसी जगह पंद्रह दिन या उससे ज्यादा 
ठहरने की नीयत करले तो पूरी चार रक्श्रतें पढना फ हो जाता 


0 १000 04 
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44. कल च्नस्नाज्ज व्करी च्नीयत्ल--नीयत करता हूं दो रक्त 
; ४; नमाज़ फर्ज क़स्र की वक्‍त (जुहरया भ्रस्रया इशा) का, वास्ते 
४ अल्लाह तश्राला के, रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बरु । 
# स्नस्तअल्छा-सफ़र में अ्रगर ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ पड 
'& जो मुकीम (गैर-मुसाफिर) है, तो उस के साथ चार ही रकश्नत 
| 34 पढना फे है । 

८ नस्त अच्छा--क़्स्र सिर्फ जुहर, प्रस्न और इशा के फर्जो में है, 


जो आदमी ४८ मील के सफर की नीयत से अपने शहर या % 


| | 
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मगिरिब और फ़ञ्त्र में नहीं। 
स्तस्तअत्का- अगर मुसाफिर ने बजाए दो रकूश्रत फ़र्ज के चार 
रकगते पढ लीं और दो रकप्रत पर बैठा था, तो इस सूरत में नमाज 
तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना मक्रूह है और अगर दो रकग्त ' 
पर न बैठा, तो नमाज़ दोबारा पढे, सज्दा सह्न से भी काम न) 
चलेगा । ) 
स्तस्तअत्का--प्रगर मुसाफ़िर ने किसी जगह पहुंच कर वहां के ) 
/ 
लोगों को बजाए क्वस्र के पूरी नमाज पढ़ा दी, तो मुसाफिर की नमाज ; 


~ 


तो हो गयी, लेकिन वहां के रहने वालों की नमाज न हुई । 
स्नस्तअव्छा--मुसाफिर किसी जगह पहुंच कर वहां के लोगों ) 
का इमामे जमा बन सकता है। | / 
%; 
५ 
जुमा की नमाज़ * 

जमा की नमाज़ फजँ है, जब कि ये शर्तें पायी जाएं-- 


१. मुसाफिर न होना, २. तन्दुरुस्त होना, ३. गुलाम न होना, 
४. शहर या क़रबे का होना, ५. मर्द होना, ६. अक्ल वाला और 
बालिग्र होना, ७. श्रंधा-लंगड़ा न न होना, ८. जुमा के दिन सूरज का 
इल जाना यानी जहर का वक्‍त आ जाना, ९. खत्बा, १०. जमात 


यानी इमाम के अलावा कम से कम तीन आदमी जमाग्रत में हों । 


५ 
2 
५ 
५ 
2 
५ 
p 
५ 
% 
h 

स्नस्त-अल्ळा--पहली श्रजान से ख़रीदना-बेचना और कारोबार £ 

छोड़ कर मस्जिद में श्राना वाजिब है। जब इमाम खत्बे के लिए चले 0 

तो सब लोग खामोश होकर खुत्वा सुनें । खुत्बे के वक्त बात करना, ; 

५ 
५ 
४ 
: 


,नमाज पढ़ना, दरूद शरीफ़ या तस्बीह या और कुछ पढना, किसी को 


डांटना, नसीहत करना जायज नहीं । 
मिइकात शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम ने 
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इर्शाद फ़रमाया कि जिस शरस ने, बिला उजू जुमा की नमाज छोड़ 
दी, वह उस किताब में मुनाफिक लिखा गया, जिसका लिखा न 
मिटेगा, न बदला जाएगा । 
मुस्लिम शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ग्रलैहि व सल्लम ने 
इर्शाद फरमाया कि लोग जुमा छोड़ने से रुक जाएं, वरना अल्लाह 
तम्राला उन के दिलों पर मुहर लगा देगा, फिर वे जरूर-जरूर 
गाफ़िलों में से जाएंगे । 
हज़रत झस बिन औस रजि० फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलेहि व श्रालिही व सस्लम ने फ़रमाया कि जिसने जमा 
के दिन अपनी बीवी को गुस्ल करना (यानी सोहबत कर के उस पर 
ग॒स्ल वाजिब कर दिया और इस तरह अपने नफ्स और अपनी नजर 
को महफज कर लिया) झोर खद भी गुस्ल किया और जमा के लिए 
जल्दी चला गया (कि खुत्बे से पहले पहुंच गया) और शुरू से खत्वा 
सुना और पदल गया, सवार न हुआ और इमाम के क़रीब बंठा और 
ध्यान से खृत्बा सुना और बेकार का काम न किया, न बेकार बात को, 
तो उस के लिए हर क़दम पर पूरे साल के रोज़ों और साल भर की 
रातों को नमाज में क्रियाम करने का सवाब मिलेगा। - मिश्कात 
जमा की १४ रकगतें हैं जिनकी तफ्सील यह है 

चार सुन्सतें, फिर दो फर्ज, फिर चार सुन्नतें, फिर दो सुन्नते 
फिर दो नफ्ल । 

'ञ्ञार्‌ स्त न्च्नल्तों व्छी ज्वीस्सस्त-नीयय करता हूं चार 
रक्ग्रत नमाज सुन्नत की वास्ते अ्रल्लाह तञ्नाला के वक्त क़ब्ले जमा 
रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर । 

टो प्रज वही च्नीयत्त- नीयत करता हूं दो रकग्मत फर्जे 
नमाज की वास्ते अल्लाह तग्राला के वक्‍त जुमा का, रुख मेरा कावा 
शर, 5 की तरफ़, पीछे इस इमाम के, भ्रल्लाहु अरक्बर । 


च्ञार स्स्‌ ल्‍लतस्‍्तों व्क्री च्नीसयस्ल-नीयत करता हुं चा 


MIMI MPN 5. evovoyovosusus.. २ 
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४८ रक्ग्रत नमाज सुन्नत की, वास्तै अल्लाह तः्राला के, रुख मेरा काबा ५ 
१; शरीफ़ की तरफ़, वकत बाद जुमा का, अल्लाहु अ्रक्बर । दो सुन्नतों ; 
६; की नीयत भी इसी तरह है, बस फर्क इतना है कि चार रकूग्रत की 
इ; जगह दो रक्भ्रत कहले। _ | ; 
४ रहो च्पफ्फ्छों ठ्को न्ीयत्त- नीयत करता हूं मैं दो रकग्रत % 
४ नमाज नफ्ल बाद जुमा की, वास्ते भ्रल्लाह तग्राला के, रुख मेरा काबा ; 
४ शरीफ की तरफ़, अल्लाहु अकबर । 
गई स्सस्तञका- जुमा की नमाज में जमाग्रत शर्त है । बगर जमा- ६ 
३८ अत के तंहा नमाज पढने से जुमा की नमाज़ न होगी । इस लिए £/ 
द अगर जमा की नमाज न मिले, तो इस की जगह जहर की नमाज £ 
४ पढे । इसी तरह अगर बहुत दिनों तक नमाजें न पढी- हों और फिर % 
तोबा कर के उन को अदा करना शुरू करे तो जुमा के दो फर्जी को & 
% जगह भो जहर की कजा पढ, यानी चार रकग्नत फ जहर पढ । 

४. ब्वस्तऊत्का-ओऔरत, मरीज, कंदी और शरभी मुसाफिर 

% (जिस का ज़िक्र ऊपर गुजरा है) अगर जुमा को नमाज़ में इमाम की 
इक्तिदा कर लें, तो उन की नमाज जुमा ग्रदा हो जाएगी और जुहर 

६ की नमाज उस दिन की उन के जिम्मे से उतर जाएगी और अगर ये 

१८ लोग जमा में हाजिर न हों, तो नमाज जुहर अदा करें। 


eS 


NINN 


2 जमात्रत का बयान 


८ फजे नमाज, जहां तक मुम्किन हो, पूरी कोशिश से जमाअ्रत के 
१८ साथ ग्रदा करो, कुछ ग्रालिमो ने जमाग्रत के साथ नमाज पढने को 
४८ वाजिब कहा है । हुजूरे ग्रक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कभी 
4८ जमाग्रत नहीं छोड़ी, यहां तक.कि सख्त मर्ज की हालत में भी, जब 2: 
4६ किखद नहीं चल सकते थे, दो प्रादमियों के सहारे मस्जिद में तश- 5 


ह 


र 
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श्री 
रोफ ले जाकर जमाग्रत के साथ नमाज अदा फरमायी । कुरआन 0 
शरीफ़ में इर्शाद है-- 4 
बक्तेग्न मग्मर्रा कि ग्रीन ० 2२ 
८० ° ने 9 
यानी नमाज पढने वालो के साथ नमाज पढो । टु 
इस ग्रायते शरीफा से जमाअ्रत के साथ नमाज पढने का हुक्म 2 
मालूम हुआ | 20 


हदीस शरीफ़ में है कि जमाग्रत के साथ नमाज पढ़ने से एक 22 
नमाज का सवाब अकेले नमाज़ पढने से २७ दर्ज ज्यादा मिलता है % 
घ्रोर यह भी हुजूर सल्लल्लाहु अज हि व श्रालिही व सल्लम ने फ़र- 2 
माया कि अकेले नमाज पढने से एक आदमी के साथ जमाग्रत बना 
कर नमाज पढ़ना बेहतर है और दो ग्रादमियों के साथ नमाज जमा- 
अत बना कर पढना एक झादमी के साथ पढने से बेहतर है और 
जमाअत के जितने ही ज्यादा लोग हों, अल्लाह को महबूव हैं । 0७ 

-एमिश्कात & 

हजरत अबूहुरैरह रजि० से रिवायत है कि आंहजरत सल्लल्लाहु % 
श्रलेहि व आलिही व सल्लम ने फ़रमाया, बेशक मेरे दिल में यह % 
इरादा हुआ कि किसी को हुक्म दू, जो लकड़ियां जमा करे, फिर % 
प्रजान का हुक्म दू और किसी शख्स से कहूं कि वह इमामत करे १ 


2 री 2 कक अल 


७ 
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4 
और मैं इन लोगों के घरों पर जाऊ, जो जमाम्रत में नहीं राते, फिर i 
{4 उन के घरों को श्राग लगा दू' । 22 


/ सस्त अल्ा- प्रगर मुक्तदी एक ही हो और वह मद हो या % 


॥ 

/ ना-बालिग लड़का हो तो उस को इमाम के दाहिनी तरफ़ खड़ा होना i 
¢ 

८ चाहिए । ie 

४ स्नस्तृञाछा-प्रगर एक से ज्यादा मुक्तदी हों, तो इमाम के £ 

E (की त र 

। दु पीछे सफ बांध कर खड़ हों । 
| ४ 


(४ स्स्तञत्त्रा--पहली सफ में जगह होते हुए दूसरी स% में खड़ा १९ 


| /; होना मक्रूह त्र पहली सफ़ पूरी हो जाए, तब दूसरी सफ में 2" 
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खड़ा होना चाहिए । 

स्तस्तकाछा--मस्बूक को अपनी गयी हुई रकश्रत इस तर्तीब से १' 
प्रदा करनी चाहिएं कि पहले किरात वाली, फिर बे-क्रिरात वाली 
पढे और जो रक्भ्रते इमाम के पीछे पढ़ चुका है, उन के हिसाव मे? 
कादा करे। 

स्तिस्ताक्- जहर की नमाज में तीन रकग्नत हो जाने के बाद ; 
कोई झ्रादमी जमाग्नत में शरीक हुआ, उसको चाहिए कि इमाम के 9 
सलाम फेरने के बाद खडा हो जाए झौर गयी हुई तीन रक्ग्रत इस ; 
तर्तीब से अदा करे कि पहली रकग्रत में सूरः फातिहा और कोई » 
ट्सरी सूरः पढ कर रुकूश्र सज्दा कर के क़ादा करे, फिर दूसरी 
रकगअत में भी स्रः फ़ातिहा के साथ कोई स्रः मिलाए और इस क ५ 
अन्दर कादा न करे, फिर तीसरी रकप्रत में सरः फ़ातिहा के साथ 
कोई सरः न मिलाए और रुकञअ व सज्दा कर के कादा करे और 
सलाम फरे । 
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- बहुत ज़रूरी मसञ्जला 


८ वहुत-से अनजाने लोग मस्जिद में ग्राकर इमाम को रुकूम्र में पाते 
% हैं, तो जल्दी के ख्याल से ग्राते ही झुक जाते हैं ग्रौर इसी हालत में 
4८ तक्बीरे तहरीमा कहते हैं । उन की नमाज़ नहीं होती, इस लिए कि 
4८ तक्वीरे तहरीमा नमाज के सही होने के लिए शर्ते है और तक्बीरे 
१८ तहरीमा के लिए शर्त क्रियाम है । जब क्रियामन किया तो तक्त्रीर 
2 तीना सही न हुई श्रौर जब वह सही न हुई तो नमाज़ भी सहो न 
श्ट होगी । 

 प्क्रायल्हा--जहां तक मुम्किन हो, कोशिश करके मस्जिद में 
£; जाकर जमाश्रत से फ़र्ज नमाज़ पढ़ो, मस्जिद में जाने का वडा सवात्र 
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हजरत भ्रबूहुरेरह रजि० से रिवायत है कि फ़खे आलम सल्ल- 
ल्लाहु श्रलेहि व आलिही व सल्लम ने इर्शाद रमाया कि जब ग्रादमी 
वृजू करे और अच्छी तरह वृज्‌ कर ले, फिर मस्जिद में जाने के लिए 
निकले (आर) उस को सिर्फ नमाज ही ने निकाला है, तो हर क़दम 
पर उस का एक दर्जा बुलंद होगा श्रौर एक गुनाह कम होगा, पस जब 
नमाज़ पढ़ गा, तो जब तक नमाज पढ़ता रहेगा, फ़रिइते उस के लिए 
रहमत की दुआ करते रहेंगे, जब तक किसी को दुख न देवे और वहां 
बज़ न तोड । --मिश्कात शरीफ 


> €) 


मस्जिद में क्या पढ़ ? 


हजरत ग्रबूहुरेरह रजियल्लाहु तग्राला अ्रन्हु से रिवायत है कि 
ग्रांहजरत सल्लल्लाहु अलहि व सल्लम ने (सहाबा रजि० को) फ़र- 
माया कि जब तुम जन्नत के बागों में गुज़रो तो फल खाया करो। 
सहावा रजि७ ने अज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० ! जन्नत के 
बाग क्या हैं ! फ़रमाया, मस्जिदें हैं। दोबारा सवाल किया कि खाना 
क्या है ! .फ़रमाया, ये चीजें पढ़ना-- 
its ४00/% diss go 

सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि वला इला-ह इल्लल्लाहु 
वल्लाहु श्रक्बर० 

'मैं ्रल्लाह की पाकी बयान करता हूं और सब तारीफ अल्लाह 
के लिए हैं और श्रल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सब 
से बड़ा है। 
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स्तस्िजिल चनें व्शा ख्ल्ित्छे व्की टुु-अआ 
जब मस्जिद में दाखिल होने लगे तो दरूद शरीफ़ पढ्‌ कर यह? 
दुआ पढ़ -- 0000 
SLASH WP AA 
गल्लाहुम-मफ्तह ली श्रब्वा-ब रहमति-क 
'ऐ अल्लाह ! मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे । 


स्नस््जिङ से च्तिव्ऋकळच्ने वकी टड़ा | 
श्रौर जेब मस्जिद से निकलने लगे, तो दरूद शरीफ़ पढ़ कर यह 


० 


ग्रल्लाहुम-म इन्नी अस्‌ग्रलु-क मिन फञ्लि-क 
'ऐ अल्लाह ! बेशक मैं तुझ से तेरे फज्ल का सवाल करता हुं।' 
स्ल॑व्त्रीष्ठ-मस्जिद में दुनिया की बातें करना, बदबूदार चीजें 
खा-पॉकर आना सख्त मना है। | 
छव्रीस्त--इर्शाद फ़रमाया, रसूले श्रवरम सल्लल्लाहु अलैहि व 
४ सल्लम ने कि जो शख्स इस बदबूदार पेड़ (यानी प्याज़) को खाए 
५; (बदवू जाने तक) हमारी मस्जिद के पास' हरगिज न आवे, क्योंकि 
टु फरिश्ते (भी) उन चीजों से दुख पाते हैं, जिन से इंसानों को तक्लीफ 
44 होती है । ॥ बुखारी व मुस्लिम 
4८ प्याज मिसाल के तौर पर है: बीड़ी, सिग्रेट, हुक्का वगैरह हर 
4८ बदबूदार चीज खा-पीकर (बदबू जाने से पहले) मस्जिद में आना 
¢ सख्त मना है। 
उनस्त अत्का- मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना या सरसों 
22 तेल केचिराग को फू क से बुझाना (जिस से बदबू फूट पडती १ 


ठै 
८ मना है । 


५८ 
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दुआ पढ़े - Miata 


RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRNRRRRY 


NSN NN NO I FFARR 


CARIN 


झग्राईना-ए-नमाज़ द 
RRRRRRRRRRRIRRRRRRRRIRRRRRRRRRRRRRIRR 


इमामत के बारे में i 


इमामत का सबसे ज्यादा हकदार वह आदमी है, जो मौजद 
लोगों में सबसे ज्यादा मसूम्रले का जानने वाला हो, बशर्ते कि करग्रान 
शरीफ़ ऐसा गलत न पढ़ता हो, जिससे नमाज न हो । इसके बाद सब 
से ज्यादा हक़दार वह है जो क्रश्रान शरीफ़ सबसे ज्यादा टीक पढ़ता 
हो । इसके बाद वह जो सबसे ज्यादा गुनाहों से परहेज करने वाला £ 
हो, इसके बाद वह जिस की उम्र सब से ज्यादा हो, इस के बाद वह % 
जिसके भ्रख्लाक़ सब से अच्छे हों, इसके बाद वह जो ज्यादा खूबसूरत £ 


हो, इसके बाद वह जो नसली शराफ़त में बढ़ा हुआ हो । 4५ 
स्नस्तअव्छा--विद्प्रती, फाँसिक्र, जाहिल, देहाती और ना- 24 
पाकी से एहतियात न करने वाले अंधे के पीछे नमाज मक्रूह है। ९)» 


स्नस्त ञत्त्रा--जिस मस्जिद का इमाम मुक़रंर है, इमामत का १ 
हकदार वही है, चाहे कोई शख्स आलिम या ग्रच्छा कारी मस्जिद में % 
हाजिर हो गया हो, हां, अगर इमाम इजाजत दे दे तो दूसरी बात है। |, 

स्नस्त-अल्ळा--दाढ़ी मु डाने वाला या इतनी दाढी रखने वाला, % 
£ जो एक मुट्री से कम हो, फासिक है, उस के पीछे नमाज़ मक्छह है। i 
१ सस्त आअत्का--जिस शख्स की दीनी जिदगी खराव हो और % 


५८ उस की वजह से उस के मुक्तदी नाराज़ हों, उस को इमामत करना % 





ops 


(८ मक्रूह है। 5 

0 
 स्नस्तञता- जो शख्स दीवाना हो या नशे में हो, उसके पीछे 2: 
{ किसी की नमाज दुरुस्त नहीं । 27 
4 स्सस्त त्छूअआा- जिसने वृज्‌ व गुस्ल किया हो, उस की नमाज £ 
१८ = wD 05५ कि ११९ 
१ माजूर के पीछे न होगी । ५; 


४ स्नस्तअल्का--जो शख्स नफ्ल या सुन्नत पढ रहा हो, उस के. % 
SSNS NSS ९ 
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पीछे फ़ज पढने वालो की नमाज न होगी श्रौर नफ्ल नमाज फ़जं पढ़ने ; 
वाले के पीछे हो जाएगी । 
_ च्नस्तअल्छा-एक फ़र्ज (जैसे जुहर) पढने वाले के पीछे दूसरा १ 
फज (जेसे ग्रस्न) पढने वाले की नमाज़ न होगी । 
स्तस्त आव्छा--जो शख्स तयम्मुम कर के नमाज पढ रहा हो, 
उस के पीछे उस की नमाज हो जाएगी, जो वृजू कर के पढ रहा है। 


> 


- 
i 


To 


2 पकोटसेकोतविकोत 
vag yore २६" 


सञ्दा-ए-तिलावत का बयान 


स्नस्त्‌अव्छा--क्रश्रान शरीफ़ में चोदह जगहें ऐसी हैं जिन को / | 
पढ्ने या सुनने से सज्दा करना वाजिब होता है, इस को सज्दा- ; 
ए-तिलावत कहते हैं। इन जगहों पर क्ुरञ्रान शरीफ में हाशिए / 
पर 'अ्स-सज्दा' लिखा हुआ है, लेकिन सत्तरवें पारे के आखिर में १ 
जहां '्रस-सज्दा' लिखा हुआ है, हनफ़ियों के यहां वह सज्दा नहीं है 
और यह जगह चौदह के अलावा है । 

स्नस्तख्छा-तिलावत करते-करते जिस वक्‍त सज्दे की आयत 
तिलावत करे, उसी वक्‍त सज्दा कर लेना चाहिए, अगर किसी वजह 
से उस वक्‍त सज्दा नहीं किया, तो माफ़ नहीं हुआ, बाद में ज़रूर कर 
ले । सज्दा-ए-तिलावत पढ़ने वाले पर भी वाजिब होता है और सुनने 
वाले पर भी। | 

ज्नस्त्‌-अष्छा--सज्दा-ए-तिलावत अदा करने का तरीका यह है 
कि खड़े होकर तवबीर कहते हुए एक सज्दा करे और फिर तक्बीर 
कहता हुश्रा उठ खड़ा हो, यह ग्रफ्जल तरीका है, लेकिन अगर बैठे- 
बैठे ही सज्दे में चला गया प्रौर सज्दे से उठ कर बैठ गया, तब भी 
सज्दा श्रदा हो गया। 

नस्तन ठळा--श्रगर नमाज में सज्दे की श्रायत तिलावत करे. 
(जैसा कि तरावीह में ब्रक्‍सर होता है) तो तिलावत के फौरन बाद 
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प्रल्लाहु अक्बर कहता हुभ्रा सज्दे में चला जाए और फिर ग्रल्लाहु 
प्रतबर कहता हुआ उठ कर .सज्दे की ग्रायत के बाद से करग्रान 
शरीफ़ पढ़ना शुरू कर दे । 

स्तनस्सञआता- प्रगर सज्दे की एक आयत को एक ही मज्लिस 
में दो बार यादो से ज़्यादा पढ़ाया सुना तो एक सज्दा वाजिव 
होगा । 

स्नस्तअल्छा-सज्दा-ए-तिलावत के अदा करने के लिए बदन, 
कपड़ा, जगह का पाक होना, सतर ढांकना, किब्ला रुख होना, सज्दा 


यदा करने की नीयत करना, वृजू के साथ होना शर्त है और जिन £ 
चीज़ों से नमाज़ खराब हो जाती है, उन से सज्दा-ए-तिलावत भी % 


खराब हो जाता है। 


स्तस्तअल्ा--तिलावत करते-करते सज्दे की आयत का छोड. 


जाना मक्रूह है । 

स्नस्त-अल्छा-तिलावत करने वाला अंगर सज्दे की आयत को 
धीरे से पढ़ दे ताकि मौजद लोगों तक आवाज़ न पहुंचे, तो यह 
मुस्तहब है, लेकिन तरावीह में इमाम बहरहाल जोर से पढ़ और 
सब उसके साथ सज्दा कर । 


सज्दा सहव का बयान 


नमाज में भूल कर कभी कमी-बेशी हो जाती है, उसे पूरा करने 
के लिए आखिरी कादा में 'श्रब्दूह व रसलुह तक अत्तहीयात पढ़ कर 
दो सज्दे किये जाते हैं, इस को सज्दा सह्व कहते हैं यानी भूल का 
सज्दा। सह्व का मतलब “भूल है । 
स्नस्त-त्ळा-किसी वाजिब के छूट जाने से या वाजिवया 


~ 


में देर हो जाने से या किसी फ़र्ज को उसकी जगह से हटा कर 


SIISNSSSNSNNNNNNNNSNNSSNSNNNSNNS 


ग्राईना-0-नमाज 
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22222 22222 7277 
पहले कर देने से या किसी फ़र्ज को दोबारा ग्रदा करने से जैसे (दो | | 
रुक्‌श् कर दिए) इन सब शकलों में सज्दा सह्ण वाजिब हो जाता है || 
श्रगर भूले से ऐसा हुआ हो और प्रगर जान-बूझ कर किया है, तो 
सज्दा सहव से काम न चलेगा, बल्कि नमाज़ दोहराना वाजिब होगी। | 






किया जा सकता । ऐसी शक्ल में नमाज दोबारा पढना होगा, चाहे 
भूल कर छटा हो। | 

स्तस्त_ अठ्छा--श्रगर किसी नमाज में भूल कर कई बातें ऐसी 
पेश आ गयीं, -जिन से सज्दा सह्न वाजिब होता है, तो सब की कमी 
पूरी करने के लिए सिर्फ़ एक ही बार सह् के दो सज्दे कर लेना 
काफी हैं । ही 


: 


®) 


कक 


ISR 
हक का आह 2 666 
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वाजिब होता है, उन से नफ्ल, सुन्नत और वित्रों में भी वाजिब होता 


द स्स्तञ्जलळा--इमाम से भ्रगर कोई ऐसा काम हो जाए, जिस 
से सज्दा सह्व वाजिब होता है, तो मुक्तदियों पर भी सज्दा-करन 

वाजिव होगा और मुक्तदी की भूल से, न उस परसज्दा सह्न वाजिब 
है, न इमाम पर । १ है | 

१८ जअ्नस्तव्ठा--जिस की कुछ रक्ग्रत चली गयी हों, वह इमाम 
८ के सलाम के बाद जब श्रपनी नमाज पूरी करने लगे और उस वक्‍त 
४2 कोई काम भूल से ऐसा हो जाए जिस से सज्दा सह्लू वाजिब हो जाता 
(८ हैं, तो आखिरी क़ादे में सज्दा सहव भ्रदा करे । 

4८ उ्नब्सआअका- सज्दा सह्व वाजिब होने के कायदे को हमने ड्स 
4८ वयान के शुरू में लिख दिया है । श्रब सानी के लिए कुछ शकले 
८ मिसाल के तौर पर लिख देते हैं, जिन से सज्दा सह्दू वाजिब हो जाता 
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¢ है 
१४ है. बह ये हैं-- 
११ १ फर्ज नमाज़ की पहली रकृभ्रत या दूसरी रक्श्रत या इन दोनों 
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स्तस्तअतल्शरा--फजे छूट जाने पर सज्दा सह्व से उसे नहीं पूरा १ 







स्नस्‍्त अत्का-- जिन चीज़ों से फज नमाज़ों में सज्दा सह 4 र 
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| 

| रक्म्रतों में सूरः फातिहा छूट जाने या सूरः फातिहा दोबारा पढ़ जाने % 
' कैद से |; 
च °? शि 3७ 
१: न्ट. वाजिब नमाज या सुन्नत नभ;ज या नफ्ल की किसी भी % 
ह रक्श्रत में सूर: फातिहा छूट जाने से या दोबारा पढ़ जाने से, 2 
ई सटे स्रः फ़ातिहा से पहले सूरः पढ़ जाने से, i 
| 65 ् ९ कर र 
है 8: फ़ज नमाज़ की तीसरी और चौथी रकग्नत के सिवा,हर % 
| ने मु ` “२ 
वे नमाज को किसी भी रक्म्रत में सूर: छुट जाने से, 22? 
४ f ले त ड 
ई २. कसी रकृम्रत में दो रुक्‌श्र या तीन सज्दे कर लेने से, + 
अध =. पहले कादे या आखिरी क़ादे में तशहहुद यानी अत्तहीयात % 
% छट जाने से, 
दु ७.पहले कादे में 'अब्दु ह रसूलुहु' के बाद दरूद शरीफ, कम % 
ऋ से कम 'श्रल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मद' जितना पढ़ जाने सेया £ 
% उतनी देर खामोश बेठे रहने से, 22२ 
बट ! में ट उनमें दै 
4 ८. इमाम को जिन रक्श्रतों में जोर से किरात मस्नून है, उनमें १ 
४ धीरे से पढ जाने से, “i i 
% €. इसी तरह जिन रक्म्रतों में इमाम को धीरे से पइना चाहिए, ie 
५ उनमें जोर से किरात कर देने से, 2 
“4८ 


ब १०. किरात में भूल हो जाने पर तीव बार 'सुब्हानल्लाह' कहने £ 
2४ जितना, गौर व फिक्र में खामोश रह जाने से या उतनी देर तक स्रः 4 


(४ फातिहा के बाद कोई सूरः पढ्ने के लिए खामोश रहने से, ४ 
४ ११. वित्रो में दुश्रा-ए-क्रनत भूल जाने से, १ 
, १२. कादा ऊला छोड़ कर तीसरी रक्ग्नत के लिए खड़ हो जाने 2! 
६ से, वगैरहन-वगैरह । 
१ अतस्तअत्छा--अ्रगर दूसरी रक्श्रत के बाद भूले से उठने लगे, / 


; % हे a | में 94, 
4 तो जब तक बैठने के क़रीब हो, बैठ जाए ्रौर इस सूरत में सज्दा £ 
4 सहव को ज़रूरत नहीं श्रौर श्रगर इतना उठ गया है कि खड़े होने के £ 


। ( क्ररीब हो चुका है, और अत्र याद श्राया है, तो सोधा खडा हो जाए १ 
A क, i | 
क 
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प्रोर आख़िर में सज्दा सह्व कर ले। 


स्तज्व्शा सतह व्का सबव्क्ा 
कै 


कि शारि दे में तशहहेद 
र पज्दा सह्न का तरीक़ा यह है कि आखिरी क्रा 
१ 


त्टु९ ४६ 


) 
' तक पढ़ कर, दाहिनी तरफ़ /' 
क; यानो ग्रत्तहीयात अब्दुह व रसलुह तक ‘he करें और दो सज्दे मै 
~ FE ए y ` / हे 
सलाम फेर कर अल्लाहु अ्रक्बर कहते =p men 
दई करके बैठ जाए और दोबारा पूरी अत्तह मम फेर दे । ४ । 
ने खा | 
¦ शरीफ और दुआ पढ कर उन तरफ़ स फेर कर याद श्राया है| 
ई व्ख्ा--अगर दोनों तरफ़ सलाम | f 
ke Re सह्व है तो जब तक किसी से बात न की हो और ? | 
सद॑ किमे जम्म सज्दा ९९ ^` त गया हो ५% | 
सान हो गया प्र 
हु किब्ले से न फेरा हो या और कोई काम ऐ 2 
दद सीना क़िब्ले से न फ > १ बो ज्दा कर ले। 
( भी सज्दा क 
८ जि खराब हो जाती ९, ता ग्ब १४ 
६८ जिससे नमाज़ खराब हं । 2 
70" | 
८ 9 |; 
१0 & म 
मरीज़ की नमाज़ 
दद 
बट कक 
फ दीने इस्लाम में इस 
नमाज इस्लाम का बहुत बड़ा फ़ज है और 


% का बहुत बड़ा दर्जा है। सफर हो, मरज़ हो, रज हो, खुशी हो, दुख- 
५८ ५० गफ हो या श्राराम हो, बहरहाल क पढना कञ्च है। हज़ार 
र पक" भि बलाश्रों, बहुत सै कठिनाइयों और बह बड़े हादसों का 
; पा हो तो इस हालत में भी नमाज़ ना नहीं है । बहुत से लोग 
१८ ek प्रौर तकलीफ़ में नमाज छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा गुनाह करते 
म ह 

हैं श्रौर अपनी श्राखिरत खराब करते हैं । 

४५ ६ अल्छा--किसी की ऐसी नक्सीर फूटी कि कि 
१८ कन घाव है कि बराबर बहता 
१४ बन्द नहीं होती या कोई ऐस 
८ किसी वक्‍त बहना बन्द नहीं होता या पेशाब की बीमारी है कि हर 
4८ किसी वः तना वक्त नहीं मिलता कि तहारत 
१ वक्त कतरा भ्राता रहता है श्र इतना बः ल 
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से नमाज पढ़ सके, तो ऐसे श्रादमी को माजूर कहते हैं । इसका हुक्म 
यह है कि हर नमाज के वक्त वृज कर लिया करे, जब तक वह वकत 
रहेगा, तब तक उस का वृजू बाकी रहेगा, प्रल-बत्ता जिस बीमारी 
में मब्तला है, उस के सिवा अगर कोई श्रौर बात ऐसी पायी जाए 
जिस से वज्‌ टट जाता है, तो वज जाता रंहेगा और फिर से करना 
पड़ गा । इस की मिसाल यह है कि किसी की ऐसी नक्सीर फटी कि 
किसी तरह बन्द नहीं होती, उसने जहर के वक्त वज्ञ कर लिया, तो 
जब तक जुहर का वक्‍त बाकी रहेगा, नक्सीर के खून की वजह से 
वज्‌ न ट्टेगा, अल-बत्ता पेशाब-पाखाना किया या सुई चुभ गयी, उस 
से खन निकल पड़ा तो वज जाता रहेगा, फिर दोबारा वज करे । 
स्तस्तअल्ठा--माजर ने जिस नमाज के लिएवज किया है, जब 
उस नमाज का वक्‍त चला गया, तो अब दूसरे वकत के लिए दूसरा 
बज करना पड़ गा, इसी तरह हर नमाज के वकत व॒जू कर लिया करे 
और इस वज से फ़जे, नफ़्ल या जो नमाज चाहे पढ़ । 
स्नस्त-अह्छा--ग्रादमी माजूर जब बनता है श्रौर यह हुक्म उस 
५4 वक्‍त लगाते हैं जब कि पूरा एक नमाज़ का वकत इसी तरह गुजर 
'% जाए कि खून वगैरह इसी तरह बराबर बहा करे और उतना भौ 
“४ वक्त न मिले कि उस वक्त की नमाज तहारत से पढ़ सके । ग्रगर 
' इतना वक्‍त मिल गया कि उसमें तहारत से नमाज पढ़ सकता है, तो 
££ उस को माजूर न कहेंगे । इस मसूझ्ले को खूब समझ लो, बहुत से 
४ लोग बड़ी ग़लतफ़हमी में पड़ हैं। 
५४. अ्नस्तञल्छा-नमाज किसी हालत में न छोड़, जब तक खड़ 
५ होकर पढ्ने की ताक़त रहे, खड होकर पढ़ प्रौर जब खडा न हुग्र। 
/,$ जाए तो बैठ कर नमाज पढ्‌, बैठे-बैठे रुक्‌ग्र करे श्रौर सज्दे करे । 
) $ ` स्नस्तञालङा--श्रगर रुकप्र-सज्दा करने की भी क़दरत न हो 
तो शुक्र और सज्दे को इशारे से श्रदा करे श्रौर सज्दे के लिए रुकश्र 
“सै ज्यादा झके । 
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८० प्राईना-ए-नम 
आप 2 2 
४. क्तस्तत्छा--अगर खड़े होने की ताक़त तो है, लेकिन खड़े | 
४४ होने से बड़ी तकलीफ़ होती है या बीमारी के बढ़ जाने का डर है, तब 
भी बंठ कर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है । 

स्नस्तअल्ङा--श्रगर खडा तो हो सकता है, लेकिन रुक्अ-सज्दा 
नहीं कर सकता तो चाहे तो खड़े होकर पढ्‌ श्रौर रुकग्र-सज्दा इशारे ( 
से अदा करे और चाहे तो बैठ कर नमाज पढ श्रौर रुक॒ग व सज्दा; 
को इशारे से भ्रदा करे, दोनों तरह प्रख्तियार करे, लेकिन बठ कर ) 
अनादद --अगर बैठने की भी ताक़त नहीं, तो पीछे कोई 
गाव तकिया वगैरह लगा कर इस तरह लेट जाए कि सर खूब ऊंचा 
रहे, बल्कि क़रीब-क़रीब बैठने के रहे और पांव क्रिब्ला की तरफ़ 
फैला ले और श्रगर कुछ ताक़त हो तो किब्ला की तरफ़ पर न फलाए 
बल्कि घटने खड़े रखे, फिर सर के इशारे से नमाज़ पढ और सज्दे 
का इशारा रुकग्न के इशारे से ज्यादा नीचा करे झर अगर गाव 
तकिया से टेक लगा कर भी इस तरह न लेट सके कि सर और सीना 
वगैरह ऊंचा रहे, तो किब्ले की तरफ़ पेर कर के बिल्कुल चित लेट 
जावे, लेकिन सर के नीचे कोई ऊंचा तकिया रख दें कि मुह किब्ले 
की तरफ़ हो जावे और आसमान की तरफ़ न रहे, फिर सर के इशारे 
से नमाज़ पढ, रुकग्र का इशारा कम करे और सज्दे का इशारा 
६८ जरा ज्यादा करे । 
£; ब्वस्तस्अत्छा-इस सूरत में अगर चित लेटे, बल्कि दाहिनी 
१४ या बाई करवट पर क़िब्ले की तरफ़ मुह करके लेटे और सर के 
48 इशारे से रुक्ग्र-सज्दा तरे, तो यह भी जायज है, लेकिन चित लेट क 
४८ पढ़ना ज़्यादा बेहतर है । 
१४ सस्तूञाता- श्रगर बेहोश हो जाए तो ग्रगर बेहोशी एक दिन, 
4६ एक रात से ज्यादा न हुई हो तो इतने वकत की नमाजो की कजा 
4 पढ़ना वाजिब है और अगर एक दिन, एक रात से ज्यादा बेहोशी हो 
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गयी तो बाजिब नहीं है। 

न्नस्तल्ा'अ--जब नमाज़ शुरू की, उस वकत तन्दुरुस्त था 
फिर जब थोड़ी नमाज पढ चुका, तो नमाज ही में कोई ऐसी रग 
चढ गयी कि खड़ा न हो सका, तो बाकी नमाज़ बैठ कर पढ्‌ अगर 
रुक्‌श्र-सज्दा कर सकता हो तो करे, वरना रुकग्र-सज्दा को सर के 
इशारे से करे शौर अगर ऐसा हाल हो गया कि बैठने की भी क्रदरत 
नहीं है, तो लेट कर बाक़ी नमाज पूरी करे । 

ख्नस्त आक्छा--अगर बीमारी की वजह से थोड़ी नमाज बैठ कर 
पढ़ी, जिस में रुकूश्र की जगह रुकृश्र और सज्दे की जगह सज्दा किया 
फिर नमाज ही में तन्दुरुस्त हो गया तो उसी नमाज को खड होकर 
प्री करे । 

स्तस्तञ छा--श्रगर बीमारी की वजह से रुकग्र-सज्दा की 
ताक़त न थी, इस लिए सर के इशारे से रुकभ्र-सज्दा किया, फिर 
जब कुछ नमाज पढ चुका तो अच्छा हो गया कि अब रुक्भ्र-सज्दा 
कर सकता है, तो श्रब यह नमाज जाती रही, इस को फिर से पढ । 

स्नस्तअळ्छा-फ़ालिज गिरा और ऐसा बीमार हो गया कि 
पानी से इस्तिजा नहीं कर सकता, तो कपड या ढले से पोंछ डाला 
करे और अगर कपड या ढेलेसे भी पोंछने की ताक़त नहीं रखता 
तो भी नमाज कजा न करे, इसी तरह नमाज़ पढ । 

स्नस्त अत्का -श्रगर बीमार का बिस्तर नजिस है, लेकिन उस 
के बदलने में बहुत तकलीफ होगी, तो उसी पर नमाज पढ लेना 
दुरुस्त है । 

स्नस्त आल्ा--हकीम-डावटर ने किसी की आंख बनायी और 
मिलने-जुलने से मना कर दिया तो लेटे-लेटे नमाज पढ़ता रहे । 
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तरावीह का बयान 


क र्नस्त उतत्छा--रसज़ान के महीने में मर्दों और औरतों के लिए 
क; बीस रकग्नत नमाज तरावीह बाद नमाज इशा अदा करना ताकीदी 
र सुन्नत है । इर्शाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम 


& ने कि जिसने रमजान (की रातों) में क्रियाम किया, उस के पिछले 
६ गुनाह माफ कर दिए गए । मिश्कात शरीफ 


दई सस्तञता - मर्दों को नमाज तरावीह जमाग्रतः के साथ अदा 
१४ करना सुन्नत अलल किफ़ाया है, अगर तमाम मुहल्ले वाले अलग- 
44 अलग तरावीह पढ लेंगे, तो गुनाहगार होंगे और श्रगर जमाग्रत के 
4६ साथ अदा हो रही है और किसी ने तंहा पढ ली तो गुनाहगार न 
£ होगा, मगर जमाञ्रत की फजीलत मे महरूम होगा । 
१ स्नस्तञल्छा-तरावीह की नमाज़ वीस रक्ग्रत इस सलामों के 
{¦ साथ अदा करे और हर चार रक्श्रत के बाद थोड़ी देर श्राराम कर 
47 लना मुस्तहब है । 
4 स्सस्तकाछ।--रमज्ञान शरीफ़ के पूरे महीने एक बार करम्रान 
४ शरीफ़ तरावीह में खत्म करना सन्नत हे, लेकिन करम्रान शरीफ की 
१; उजरत देकर सुनने से यह ग्रफ्जल है कि सूरतों से पढ़ ले । 
४८ स्नस्तअलङा--ना-वालिग के पीछेतरावीह की नमाज पढ़ना 
4८ दुरुस्त नहीं है । 
४८4 स्नस्सतञता-तरावीह की नमाज श्रगर जान कर छोड ज या 


4६ सफर व मर्ज में छूट गयीं तो जिस रात की छूटी है, उस के गुज 


4८ जाने के बाद क्रजा जरूरी नहीं है, अल-बत्ता जान-बूभ कर छोड़ देना 
१ गुना है । 
¢ 


४% स्नस्तअव्ठा--श्रगर किसी दास्स की तरावीह की कुछ रकप्रते 
¢ 
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fF: दर 
` & रह गयी हों और इमाम वित्र की नमाज पढ़ाने लगे तो यह शख्स % 
| दै वित्रो में इमाम के साथ शरीक हो जाए और बाद में तरावी पूरी 2 
| के कर ले। क्‍ 
| र भ्नस्तल्छा-अगर किकी को इशा के फ़र्ज़ जमाग्रत से न मिलें % 
[रह तो फ़र्ज अकेले पढ कर वित्र और तरावीह जमाग्रत से अदा करना 5 
॥ है दुरुस्त है । 2: 
| % सस्तञाछा- कहीँ तरावीह में कुरग्रान शरीफ़ पन्द्रह-वीस 2: 
| दिन में या इसके बाद महीना खत्म होने से पहले खत्म हो जाता है, 
` # तो बहुत से लोग इसके बाद तरावीह की नमाज ही छोड़ देते हैं । यह Ye 
। % ग़लत है, क्योंकि क्रग्रान मजीद खत्म करना मुस्तकिल सुन्नत है और % 
` ४ प्रे महीना तरावीह पढना इसके अलावा दूसरी सुन्नत है । 2 
' £  लराल्वीछ व्की लीयल--नीयन करता हूं मैं दो रक्श्रत £ 
` & नमाज सुन्नत तरावीह की वास्ते अल्लाह तञ्नाला के, रुख मेरा किब्ले ९ 
` & की तरफ़, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकवर । TE. 
४ द ईद द | 
| न का बेयान | 
| छुट म i 
| इेव्डेन्त व्की स्जुरूव्तहन् चीजों 2 
| £ १. गुस्ल करना और मिस्वाक करना 5 
, % =२.श्रपने पास जो कपड़ मौजद हों, उन में जो अच्छे से अच्छे १ 
| ‰ कपड हों, वह पहनना i 
| =. खुशबू लगाना 5 
| ४ &.ईदगाहमें जो ग्राबादी से बाहर हो, ईद की नमाज़ पढ़ना 
i , 
॥ ४. ईदगाह पदल जाना, | 
। % &. एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, 
५ ००. ईद की नमाज़ से पहले घर में या ईदगाह में नफ्ल नमाज न ६ 
| १९ 
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पढ़ना और ईद की नमाज के बाद ईदगाह में नफ्ल नमाज न पढना। % 
घर आकर पढ़े, तो कुछ हरज नहीं । 
८. ईदुल फित्र की नमाज़ से पहले खजूर या कोई मीठी चीज़ £ 
खाना, | 
€.. अगर सदका-ए-फित्र वाजिब हो तो उस को नमाज से पहले % 
अदा करना, 
१०. ईदे भ्रज्हा के दिन ईद की.नमाज़ के बाद अपनी कुर्बानी का % 
गोश्त खाना चाहिए । 
ईदुल फित्र की नमाज को जाते हुए रास्ते में धीरे-धीरे तक्बीरे % 
तररीक कहें और ईदुल अज्हा में ज़रा बुलंद आवाज से कहते हुए 
जाना मुस्तहव है । 


इेट्ल अजहा क्क खास अलछव्काब्त - 


अगर मालदार और निसाब वाला होतो उस को ईदे-ग्रज्हा की 
नमाज के बाद कूर्वानी करना वाजिब है और नवीं जिल हिज्जा की 
फज्न की नमाज से तेरहवीं की श्र्र तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो 


जमाश्रत के साथ पढ़ी गयी हो, एक बार तक्वीरे तइरीक ऊंची 
आवाज़ से इमाम व मुक्तदी पर कहना वाजिब है । तक्बीरे तश्रीक 


यह है— 


छ ॥। x va x ०५ । लु । Pd रॉ Ce EAE ०” 
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्रल्लाहु श्रक्वरु अल्लाहु श्रक्बरु ला इला-ह इल्लल्लाहु बल्लाहु £ 
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ईदेन की नमाज़ का तरीका 


ch 

$ 

कै 

बेद 

कै 

दे 

॥ ४ 

दे 

वेद 

४ 

र नीसत्ल- नीयत करता हूं मैं दो रक्अ्रत नमाज़ वाजिब ईदुल 
दु फित्र (या ईदुल ग्रज्हा) की मय वाजिब छः ज्यादा तक्बीरों के, पीछे 
हुई इस इमाम के, रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़ । 

श और चाहे तो अरबी में इस तरह नीयत कर ले-- 
2“ छु 

) | 

गद 

दद 

दे 

के 

न 

न 

९; 

4; 

4 

बेद 

श 

८ 

१४ 
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2 ~ 3 
AT ४900 FICO 


०० 


%2०।22०॥3५५४८४८७७४ ५८205 RETA ०८. ६ 


नवतु भ्नन उम्रहि-य लिल्लाहि तआला रक्‌ ग्रंत सलाति ईदिन्‌ 
फ़ित्रि (या ईदिल ग्रज्हा) ग्रल-वाजिबाति म-अ सित्ति तक्त्रीरातिव 
वाजिवातिन इक्तदेतु बिहाज़ल इमामि मु-त-वज्जिह न इलल काव- १ 

£ तिश्श रीफ़: ० छु 
नीयत के बाद इमाम व मुक्तदी तक्बीर तहरीमा यानी अल्लाह % 
4८ अकवर कहें और इसके बाद 'सुब्हा-न-कल्लाहुम-म ग्राखिर तक पढ़ % 
£ कर तीन बार अल्लाहु ग्रक्बर कहें । हर बार तक्बीरे तहरीमा की % 
४ तरह दोनों कानों तक हाथ उठाएं और हर तक्बीर के बाद इतना £ 
८ रुके कि तीन बार 'सुब्हानल्लाह कह सकें, तीसरी तक्बीर के बाद 2 
१; हाथ न लटकाएं, बल्कि हाथ बांध लें और इमाम अग्ूज बिल्लाह व 2 





i ब्‌ म ` ~ 2१ 
6 हु विस्मिल्लाह पढ़ कर सूरः फ़ातिहा और कोई दूसरी शूरः पढ़, मुक्तदी 2 


4८ खामोश खड़े रहें, फिर रुक्‌ग्र-सज्दा कर के दूसरी रक्ग्रत में इमाम £६ | 
१८ पहले सूरः फ़ातिहा और कोई सूरः पढ़, इसके बाद तीन तकवीर इसी £ई | 
तरह कानों तक हाथ उठाते हुए कहें और हर बार हाथ उठा कर 5 


2१ २ 
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क; लटका द, फिर चौथी तक्वीर बगैर हाथ उठाए कहते हुए रुक्‌ग्र मै 
४; चले जाएं और बाक्री नमाज़ रोज़ाना की तरह पूरी कर ले । 
४ स्नस्तअसत्ळा--ईदैन की नमाज़ वित्रों की तरह वाजिब है, उ 
को कभी न छोड़ो और अच्छी तरह उस का तरीका याद करों । 
९ सस्तञला- बहुत से लोग ईदैन की नमाज के वाद खुत्वा, नहीं ॥ 
१ सुनते, छोड़ कर चल देते हैं । यह सुन्नत के खिलाफ है और सुन्नत का 2 
% छोड़ना है। !' 
/ स्नस्त सभअत्का--ईदेन की नमाज़ के वाद जो ईद को वजह से ॥ 
३4 मुसाफा करते हैं या गले मिलते हैं, यह विद्ग्रत है। 9 
{; स्सस्तृञला--ईदैन की नमाज का खुत्वा सुन्नत है, लेकिन / 
४ जुमा के खुत्बे की तरह ईदैन के खुत्बे के दमियान भी वात-चीत पु 
5६ करना दुरुस्त नहीं । इसी तरह खुत्बे के दमियान इमाम के लिए या % 
६; किसी दूसरी ज़रूरत के लिए चन्दा करना और सवाल करना, इमाम १: 


८; की पगडी वांधना वगैरह बांधना सख्त मना है। ९ 
कद ॥ ँ i 
९८ ; | ४९ 
४ क़ज़ा नमाज़ों का बयान 2 
€ 

// ॥ १९ 


bd 


नमाज क़ज़ा करना बड़ा गुनाह है। कुछ आलिम कहते हैं कि oy 
४८ जान कर नमाज छोड़ देने से काफिर हो जाता है। अगर कभी सोते 
4८ वक्त गुजर जाए या गफलत से क़ज़ा हो जाए तो उस को जल्द से 
4८ जल्द श्रदा कर ल। बीस-तीस वर्ष या उससे भी ज्यादा की नमाजें pr 
६८ क़ज़ा की हों, तो उन सव को पढ़े, यह जो मशहूर है कि कज्ञा-ए- 
४८ उमरी की चार रक्श्रतं पढ़ने से सबश्रदा हो जाती हैं, बिल्कुल 
४८ गलत है। क्‍ ) * "| 
4... सस्तअतछा-क्रजा नमाज की नीयत में यह जरूरी है कि वक्‍त 
१८ ग्रोर तारीख़ मुक़रंर कर के नीयत करे, लेकिन च्‌ कि तारीख मुक़रंर 
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श्र 
करना बहुत मुश्किल है, इस लिए ग्रालिमों ने बताया है कि जिस के 4 


जिम्मे बहुत से कजा हों या जिस को यह याद न रहा हो कि किस टु: 
दिन को कजा हुई थी, वह हर नमाज़ की नीयत में यों कह ले कि मेरे % 
जिम्मे सब से पहले जो फलां नमाज जैसे (जुहर या अस्र) है, उस को % 
पढ़ता हूं, मिसाल के तौर पर हम एक पूरी नीयत का जिक्र करते % 
हे— 
च्नोय्यस्त-नीयत करता हूं मैं चार रक्श्रत नमाज फजे जहर की £ 
कजा जो सब से पहले मेरे जिम्मे है, वास्ते ग्रल्लाह तग्राला के, रुख % 
मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाह अक्बर । 5 
स्नस्तॐच्छा-कज़ा सिफ: फर्जो श्रौर वित्रों की होती है, सुन्नत्तों 2“ 
और नफ्लों को नहीं, इस हिसाब से एक दिन की क्रजा नमाजों की 
बीस रक्ग्रते हुई । सुबह के दो फज, जहर के चार फं, अस्र के चार 
फर्जे, मरिरब के तीन फ़र्ज, इशा के चार फ़र्ज और तीन वित्र और % 
अगर हर दिन वीस रकग्नत कज़ा पढ़ लिया करे तो कुछ मुश्किल % 


Hg 
sg 
dg 
१२ 
११ 
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नहीं है । अल्लाह से डरने वाले तो एक दिन में कई-कई दिन को कजा i 
` ८ पढ़ सकते 
। स्तसससञता--श्रगर फज्र की नमाज कजा हो जाए और उसी 5 
` द दिन जवाल से पहले-पहले पढ़ तो सुन्नत श्रौर फ़र्ज दोनों पढ्‌ । % 
१४ न्नस्तऊल्ळा-घर पर जो जृहर, अस्र और इशा की नमाज ६ 
है % कजा हुई हो, उस की कजा में चार ही रक्श्रत पढ़े, चाहे सफर में % 
4 % पढ़ रहा हो और जो जहर व श्र्रश्रोर इशा की नमाज सफर में 
४! ‰ कजा हुई हो (बशते कि वह सफ़र ४८ मील का हो) तो उस की % 
¢| % कजा (ग्राधी) दो रक््रत ही पढ़े, चाहे घर पर पढ़ रहा हो । 
0 टर 
॥ ; MS, 
fA | 4 2१४ 
iE NN NNW ५७ ७७४४० ७७० ७७५७७ NNN NN ७०७० NNN २ 
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जनाजे की नमाज 


जनाज़े की नमाज़ फ़र्जे किफ़ाया है। अगर कुछ लोग (बल्कि |; 
एक मर्द या एक औरत भी पढ़ लें तो फ़र्ज अदा हो जाता है, लेकिन / 
जिस क़दर भी ज़्यादा आदमी हों, उसी क़दर मय्यत के हक़ में ग्रच्छा ) 
है, क्योंकि न मालूम किस की दुआ लग जाए और उस की मरिफरत ; 
हो जाए । | ; 

छल्हीस्त--फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम £ 
#; ने, जो भी मुसलमान मर जाए, फिर खड़े होकर चालीस आदमी ? 
42 उस के जनाजे की नमाज पढ़ लें जो अल्लाह के साथ किसी चीजको 
£ शरीक न करते हों, तो अल्लाह ने उन की सिफारिश मय्यत के हक़ 
{4 में कबूल फरमाएगा । मुस्लिम शरीफ़ 
4 ह्डव्हीस्त--जो ईमान के साथ सवाव समभते हुआ जनाजे के 
४ साथ चला और नमाज पढ़ने और दफ़न से फोरिग होने तक उस के 
४ साथ रहा उस को दो क्कीरात (यानी दो हिस्से) सवाब मिलेगा। 
१८ हर कीरात उहद पहाड़ के बराबर होगा और जो जनाजे की नमाज 
£; पढ़ कर दफ़न से पहले वापस हो गया, तो वह एक कीरात सवाब 
£; लेकर लौटा । बुखारी 
१; नस्त अत्का--जनाजे की नमाज में चार तक्बीरै और क्रियाम 
i (यानी खड़ा धा) फज है । इस नमाज का तरीका यह है कि मय्यत 
4 को श्रागे रख कर उस के सीने के मुक़ावले में इमाम खडा हो और 


22 इमाम व मुक्तदी जनाजे की नमाज़ की नीयत करें। नीयत इस 
८ तरह है-- क्‍ 
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नवैतु अन उसल्लि-य लिल्लाहि तञ्राला सलातल जानाजतिस्स- ११ 
नाउ लिल्लाहि तश्राला वद्दुश्राउ लिहाजल मय्यति इक्तदैतु बिहाजल प्र 
इमामि मु-त-वज्जिहन इलल काबतिश्शरी फति० 

चाहे तो उद्‌ में इस तरह नीयत कर लें । नीयत करता हूं मैं 
कि नमाज़ जनाजा अदा करू, वास्ते अल्लाह तश्राला के, तारीफ़ 
अल्लाह तम्राला के लिए और दुआ इस मय्यत के लिए पीछे इस' 
इमाम के, रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़ । 

नीयत कर के दोनों हाथ तक्बीरे तह्रीमा की तरह कानों तक 
उठा कर एक बार अल्लाहु'अक्बर कह कर श्राम नमाज़ों की तरह 
बांध लें फिर 'सुब्हान-कल्लाहुम-म' आख़िर तक पढ़ें, इसके बाद फिर 
एक बार अल्लाहु अक्बर कहें, मगर इस बार हाथ न उठाएं, इसके 
बाद दरूद शरीफ़ पढ़े, बेहतर यह है कि वही दरूद शरीफ़ पढ़ा जाए, 
जो नमाज़ में पढ़ा जाता है। फिर एक मतंबा अल्लाहु अक्बर कहें, 
इस बार भी हाथ न उठाएं । इस तक्बीर के बाद मय्यत के लिए दुआ 
करें, अगर वह बालिग हो, मर्द हो या औरत, तो यह दुआ पढ़ें -- 
CSE 6 ५५५६०७८८६॥: ४४; 
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ग्रल्लाहुम-मरिफर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व 
ग्राइबिना व सग्रीरिना व कबीरिना व ज-क-रिना व उन्‌साना० 
प्रल्लाहुम-म मन श्रह्ये-तहू मिन्ना फ़ भ्रहियही ्रलल इस्लामि व 
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१. इमाम लफ़्ज़ 'पीछे इस इमाम के' न कहें । 
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मन तवफ्फ-त-ह मिन्ना फ़ तवफ्फ़्ह प्रलल ईमान० 

ऐ अल्लाह ! तू हमारे जिदों को बख्श दे और हमारे मुर्दा को ५ 
प्रोर हमारे हाज्िरों को झौर हमारे गायब लोगों को और हमारे छोटो ५ 
को और हमारे बड़ों को प्रौर हमारे मर्दों को श्रौर औरतों को।ऐ ५ 


pm 
34 | 


लाह ! हम में से जिसे जिंदा रखे, तो उसे इस्लाम पर जिदा रख ॥ 
प्रौर हम में से त जिसे मौत दे तो उसे ईमान पर मौत दे । ॥ 
प्रगर मय्यत ना-बालिग लड़का हो तो यह दुग्रा पढ़ -- ; 

॥ 24 F ५५ 


COANE, १४१६ i AZ ASAE । 
»५७८८८४७७८ 
प्रल्लाहुम-मज-अलहु लना फ़-र-तंव-वज-अल्‌हु लना-अज्रंव 
व जुख्रंव-वज-अलहु लना शाफ़िगंव-व मुशफ्फग्रा ० 
ऐ अल्लाह ! हम बच्चे को तू हमारे लिए पहले से जाकर इंति 
जाम करने वाला बना और इस को हमारे लिए अ्रत्ञ और जखीरा 


१, 
2 
है 
!' 
) 
9 
9 
और सिफारिश करने वाला और सिफारिश मंजूर किया हुआ १ 
बनादे।' हि 
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प्रगर मय्यत ना-बालिग लड़की हो ता यह दुभ्रा पढ़े-- 
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श्रल्लाहुम-मज-्रलृहा लना क-र-तंव-वज्‌ ग्रल्‌ हा लना अ्रजरव 
व जुरुरंव वज्‌ ग्ल हा लना शाफिम्रतंव व मुशफ्फ अ:० 

'ऐ श्रह्लाह ! तू इस बच्ची को हमारे लिए पहले से जाकर इंति- 
जाम करने वाली बना और उस को हमारे लिए ग्रत और जखीरा 
4६ ब्रौर सिफारिश कबूल की जाने वाली बना दे । 
१ जब यह दुश्ना पढ़ चुके तो एक बार फिर श्रल्लाहु अकबर कहें 
५4 इस बार भी हाथ न उठाएं श्रौर इस तकबीर के बाद सलाम फेर दें। 
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स्तस्तञला--ग्रगर कोई शख्स जनाजे की नमाज में ऐसे वक्‍त % 
चाकि एकयादोतव्त्रीरं हो चुकी हैं, तो उस को चाहिए कि 
तुरंत आते ही दूसरी नमाजो की तरह तक्वीर कहकर नमाज में शरीक £ 
हो जाए, बल्कि इमाम की तक्वीर का इंतिज्ञार करे। जब इमाम £ 
है, तो उस से साथ यह भो तक्व्रीर कहे ग्रौर यह तक्बीर उसके हक़ % 
मं तक्वीरे तहरीमा होगी। फिर जब इमाम सलाम फेर दे नो यह % 
शख्स अपनी गयी हुई तक्वीरों को श्रदा कर ले और इन तक्त्ररों के % 
दर्मियान कुछ पढ्ने की जरूरत नहीं । i 
८ नस्तः का-ग्रौर श्रगर ऐसे वकत में पहुंचा है कि इमाम % 
i चौथी तक्वीर कह चका है तो तुरंत तक्वीर कह कर इमाम के सलाम 


i से पहले शरीक हो जाए श्रौर वाक़री तीन तक्वीरं इमाम के वाद भ्रदा £ 
। 30 


शक 
| १ १९ 
' क ्नस्तआल्छा-जनाजे की नमाज में तवबीर कहते हुए ्रासमान i 
दे की तरफ़ मु ह उठाना बे-प्रसल है, शरीग्रत से साबित नहीं । 4 
है स्सस्पञकला--प्रगर जूते ना-पाक हों तो उन को पहन कर या i 
` ई उन पर खड़ होकर जनाजे को नमाज नहीं होती । श्राजकल बहुत-से 2 
` श लोग इस का ख्याल नहीं करते। | 29 
` स्नस्तरल्छा-जनाजे की नमाज़ में तीन सफ़ें कर देना मुस्त- 2 
| है हब है । 22 
: % ्नस्तल्छा-जनाज के साथ जाते हुए तक्बीर या किसी दूसरे 2 
: ३ जिक्र का नारा लगाना विद्ग्रत है । a 
` £ स्नस्तञल्ा--जनाजे की नमाज मस्जिद में अदा करना मक्रूहे 
| % तहरीमी है, चाहे जनाजा मस्जिद के अन्दर हो, चाहे मस्जिद के % 
' £ वाहर। 
५ स्तस्तञत्ा- नमाज को खराव करने वाली चीज़ें, जिन का 
. है पहले जिक्र किया गया है, जनाजे की नमाज भी उन में से किसी एक 2 
`¢ के पेश आने से खराव हो जाती है । 9 
बै 
गद 
। 
॥ क: 
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नफ़्लों का बयान a 


नफ्ल नमाज़ों की हदीसों में बड़ी फजीलतें श्रायी हैं। एक हदीस 
में है कि क्रियामत के दिन फर्जो में कमी रह जाएगी तो उसको नफ्लों 
से पूरा कर दिया जाएगा । | --मिइकात 

मोमिन बन्दों को चाहिए कि फ़र्जो की पाबंदी के साथ नफ्लों का 
जखीरा भी ले चलें । यों तो जितने भी नफ्ल पढ़े, बड़ा सवाब पाए, 
लेकिन जिन नफ्लों की खास-खास फ़जीलतें झ्रायी हैं, उन के पढ़ने में 
बहुत ज्यादा सवाब है, इस लिए उन की फ़जीलते हम लिखे देते हैं, 4 
पढ़िए और अमल कीजिए । 


४558४%8४7%४४७४२७-७२-४०-४४७४:४--४-७४:७- 


तहीयतुल वज़्‌ 


हजरत रसूले खुदा सल्लल्लाहु भ्रलेहि व ग्रालिही व सल्लम ने 
हजरत बिलाल रजियल्लाहु ताला अ्न्हु से फरमाया कि मैं जब भी % 
कभी जन्नत में दाखिल हुआ, तो मैंने अपने श्रागे तुम्हारी ग्राहट सुनी, i 
इस लिए बताग्रो कि तुम मुझ से पहले कसे जन्नत में पहुंचे ? उन्होंने 2? 
श्रज॑ किया, ऐ श्रल्लाह के रसूल सल्ल० ! मैंने जब कभी भी अज्ञान 
दी तो दो रकश्नतें नफ्ल नमाज को ज़रूर पढी ग्रौर जब भी मेरा ध 
बुजू टूटा तो उसी वक्त वृजू किया । और वृजू के बाद अल्लाह के £ 
लिए दो रकग्रत नमाज पढ़ने की ऐसी पाबंदी की, गोया ये दो रकम्रते 2 
मुझ पर फ़र्ज हँ । यह सुन कर भ्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु प्रलैहि व प्र 
सल्लम ने फ़रमाया, इन्हीं दो रकश्रतों की वजह से तुम को यह दर्जा £ 
मिला । --तिमिज़ी शरीफ़ £ 
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इस नमाज की फ़जीलत वृजू के बयान के खत्म पर गुज़र % 
च 
ब्नोस्पस्त--नीयत करता हूं मैं दो रक्श्रत नमाज नफ्ल तहीयतुल % 
वृज्‌ की, वास्ते अल्लाह के, रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ, ग्रल्लाहु १ 


अकबर । os 


तहीयतुल मस्जिद 


इस नमाज से मकसूद मस्जिद की इज्जत करना है, जो हक़ीक़त 
में खुदा ही की इज्जत करना है, क्योंकि मकान का अ्रदब मकान वाले 
के अदब के ख्याल से होता है। इर्शाद फरमाया अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने कि जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद 
में दाखिल हो तो चाहिए कि बैठने से पहले दो रकग्रत नमाज नफ़्ल 
पढ़ ले। बुखारी व मुस्लिम्‌ 

च्तीयसल- -नीयत करता हूं दो रक्ग्रतः नमाज़ नफ्ल तहीयतुल 
मस्जिद की, वास्ते ग्रल्लाह तग्राला के, रुख मेरा क्रिब्ले की तरफ़, 
ग्रल्लाहु ग्रक्बर । 

स्नस्त-अछ्छा--श्रगर मस्जिद में ऐसे वकत दाखिल हो कि उस 
वकत नमाज़ पढ़नी मक्लूह हो, जैसे जवाल का वक्‍त हो तो बगेर 
नमाज पढ़े ही बंठ जाए । उस वक्‍त तहीयतुल वृजू व. तहीयतुल- 
मस्जिद न पढ्‌ । 

स्नस्तअल्ा--दो रकश्रत कुछ खास नहीं की गयी है। अगर 
चार रकश्रत पढ़ लें तब भी तहीयतुल मस्जिद श्रदा हो गयी । 
४ स्तस्त उअत्ला--ग्रगर मस्जिद में श्राते ही कोई फे या सुन्नत 
४६ भ्रदा कर ले तो वही फ़र्ज या सुन्नत तहीयतुल मस्जिद के कायम 
मक्राम हो जाएगी यानी उस के पढ्ने से तहीयतुल मस्जिद का भी 
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इएराक्र की नमाज ) 


जब सूरज निकल कर ऊंचा हो जाए और अच्छी तरह सफ़ेद व 2 


जाते हैं ही 
साफ़ मालूम होने लगे, उस वक्त जो नफ्ल पढ़ जाते हैं, उनको ६ 


इश्राक़ की नमाज कहते हैं। | | 
ब्नीस्यव्त-नीयत करता हूं मैं दो रक्श्रत नमाज नफ़्ल इश्राक़ 
की, वास्ते ग्रल्लाह तश्राला के, रुख मेरा क़िब्ले को तरफ़, अल्लाहु 
झक्बर । है 
स्वत अत्का--इश्राक़ की नमाज़ सूरज निकलने के २० मिनट 
बाद पढ़े । फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ग्लहिं व आलिही 
व सल्लम ने कि (जो शख्स जमाग्रत से फप्त्र को नमाज़ पढ़ कर सूरज 
निकलने तक इसी तरह बैठा हुए, अल्लाह को याद करता रहे, फिर 
जब सूरज निकल कर बुलंद हो जाए तो दो रकअत नमाज (नफ़्ल) 
पढ़ ले, तो उस को एक हज और एक उमरे का सवाब मिलेगा । 
--तिमिजी 
. और इइराक्र की नमाज़ चार रक्ग्रतें भी आयी हैं, इस लिए 
श्रगर चार रकग्रेते पढ़ ले तो और भी ग्रच्छा है। 
छल्दीस्त वक्रटहस्ती--फरमाया भ्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
प्रलैहि व श्रालिही व सल्लम ने कि बिला शुबहा अल्लाह अज्ज़ व 
जल्ल फ़रमाते हैं कि ऐ इंसान ! तू दिन के अव्वल हिस्से में मेरे लिए 
चार रकश्रतं पढ़ ले, मैं तेरे लिए उस दिन के आख़िर तक किफ़ायत 
करू गा यानी तेरी सब ज़रूरतों को पूरा करू गा । --तर्गीब व तर्हीब 
उ्नस्त अत्का--भ्रगर फ़ज्र की नमाज़ पढ़ कर उठ कर चला 
जाए श्रौर काम-काज में लगा रहे भ्रौर फिर सूरज चढ़ जाने पर दो 
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इस सूरत में सवाब कम हो जाएगा । 


चाएत की नमाज़ 


इस को अरबी में 'सलातुज्जुहा कहते हैं, हदीसों में इस की बड़ी 
फजीलत आयी है । दिन का तिहाई हिस्सा गुजरने के बाद चाइत का 
वक्त शुरू होता है और ज़वाल का वकत उस का वक्‍त रहता है। 
घंटों के हिसाब से गमियों में € बजे से और सर्दी के ज़माने में १० 
बजे से शुरू हो जाता है । 
हदीसों में इसी को 'सलातुल अव्वाबीन कहा गया है, मगर हमारे 
यहां मशहूर है किमरिरब के बाद की नफ्लो को 'अव्वाबीन कहते 
हैं । चाइत की नमाज़ की रकम्रतें हदीसों में दो भी आयो हैं औ्रौर छ 
भी आयी हैं और आठ भी और बारह भी, इस लिए कम से कम दो 
रकग्रतें चाइत की पढ़नी चाहिएं और ज्यादा से ज्यादा बारह तक या 
जितनी चाहे, पढ --_ 
हज़रतं श्राइशा रजियल्लाहु तश्राला अ्रन्हा आठ रकूम्रत पढ़ा 
करती. थीं और फ़रमाया करती थीं । कि श्रगर मेरे मां-बाप भी कब्रो 
से उठ कर चले श्राएं तो भी इन को न छोड्‌, । -मिश्कात 
हजरत उम्मे हानी रजियल्लाहु तश्राला अन्हा फरमाती हैं कि 
लाह के रसूल सल्लल्लाहु ग्रलहि व सल्लम ने मक्का की फत्हके 
{८ दिन मेरे घर श्राकर चाइत की श्राठ रकश्रतें पढी । 
१८ बुखारी व मुस्लिम 
4 फज़ीवक्कल--फ़रमाया श्रल्लाह के रसुल सल्लल्लाहु अलैहि 
४4 श्रालिही व सललम ने कि हर दिन सुबह को हर भ्रादमी पर हर जोड़' 
A 


१. बदन के जोड़ मराद हैं, जो ३६० हैं । 
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रकश्रत या चार रक्अत इइराक़ की पढ ले तो यह भी दुरुस्त है, मगर 
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को तरफ़ से सदक़ा करना जरूरी होता है, हर सुब्हानल्लाह सदका है 
म्रौर हर ग्रल्‌-हम्दु लिल्लाह सद्क़ा है और हर ला इला-ह इल्लल्लाह ) 
सद्का है और हर ग्रल्लाहु भ्रक्बर सद्क्रा है और हर भलाई का हुक्म 
करना सद्‌का है भ्रौर हर बुराई से रोकना सद्‌का है ग्रौर चाश्त की दो 
रक्ञ्मत पढ लेना उस की तरफ़ से यानी हर जोड़ के सद॒क़ा की जग 
काफ़ी है। मुस्लिम % 

टूस्तरी छवी स्त- जिस ने चाइत की दो रक्ग्रत की पाबदी ; 
कर ली, उस के गुनाह बसश दिए जाएंगे, श्रगरचे समुन्दर के भागों १ 
के बराबर हों । अहमद व तिमिजी १ 

व्तीस्तच्पो छड्दीस्त--जिसने चाइत की बारह रक्श्रत पढ ली, ; 
उस के लिए जन्नत में भ्रल्लाह एक सोने का महल बनाएगा । 

—तिमिज्ञो, व इब्ने माजा % 

स्नस्त्‌-अव्छः--चारत की नमाज़ की नीयत दो-दो रक्त कर 
के भी बांधो जा सकती हैं और चार-चार करके भी, हर तरह भ्रस्ति- 
यारहै। | 

च्नीय्यस्त--नीयत करता हूं दो रकग्रत नमाज़ नफ्ल चाइत की 
वास्ते श्रल्लाह तथ्राला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ़, अल्लाहु 
ग्रक्बर । 
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त्रव्वाबीन की नमाज़ 


4५ मग्रिंब के बाद छ; रक्भ्रतें श्रौर बीस रकग्रतं नमाज पढने की 


१४ फजीलत श्रायी है, इस को हमारे उर्फ में अब्वाबीन की नमाज 
४६ कहते हैं । 


4४ भ्नस्त-ल्छा--मरिरब के फ़र्ज़ों के बाद दो सुन्नते और चार 
तफल या दो सुन्नते और १८ नफ्लें पढ़ लेना काफ़ी है। दो सुन्नते भी £ 

कः % 

केको क सरे किक किरि किक केरिकिकिकि केके केके केल केक के शक रारा ररर 
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> आम पका 
श छ: या बीस की गिनती में भ्रा जाएंगी, लेकिन अगर सुन्नतों के बाद % 
है? छ: या बीस नफ्ल पढ़ ले तो बहुत ही भ्रच्छी बात है । 22 
रै स्सस्तृञाता- इन रकुभ्रतों की नीयत दो-दो कर के भी की जा £& 
% सकती है श्रौर चार-चार कर के भी (मगर दो सुन्नतों का अलग ही £ 
क; फर के पढ़ना जरूरी है।) 2 
क च्ती यत्ल- नीयत करता हूं दो रक्श्रत नमाज़ नफल ग्रब्वाबीन % 
८; की, वास्ते अल्लाह तग्राला के, रुख मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़, % 
४ अल्लाह ग्रक्बर । 02२ 
१ छ्ल्टीस्त- जिसने मरिरब के बाद छः रक्ञ्रत (नफ्ल नमाज) 29 
4 पढ़ ली उस के गुनाह बख्श दिए जाएंगे, श्रगरचे समुन्दर के भागों £ 
र; के बराबर हों । . ` -तबरानी £# 
%  ल्वीस्त रव्छअच्तों व्छी फ़ज़्तीवक्कतत-जिसने मरिरब के 
{; बाद बीस रकअतें नफ्ल पढ़ लीं, उस के लिए जन्नत में अल्लाह 
¦ तआला एक घर बना देगा। | --तिमिजी 
कैट 
न 
१ 
१ 
१ 
८ 
१ 
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तहउजुद की नमाज़ 


इस नमाज की हदीसों में बहुत फ़जीलत ग्रायी है, उस वक्त दुआ 
% कबूल होने का भी खास वकत होता है, उस मुबारक वक्त में कुछ भी 
¢ न हो सके तो दो रक्श्रतपढ़ कर ही दुश्रा मांग ले, अल्लाह के प्यारे 
८ रसूल सल्लल्लाहु श्रलैहि व श्रालिही व सल्लम रात भर नमाज़ पढ़ा 
4 करते थे, यहां तक किश्रापके मुबारक क़दमों पर वरम आरा जाता 
4 था, दो रकग्रत से लेकर बारह रक्श्रतों तक जितना हो सके, तहज्जुद 
4 पढ़ना चाहिए, इस में दो-दो भ्रौर चार-चार रक्ञ्रत की नीयत हो 
१ सकती है | 
४ चन्तीयत्त- नीयत करता हूं दो रक्श्रत नमाज़ नफ्ल तहज्जुद 


0 3 0 30.0, 0 ठो न अर 
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{¦ की, वास्ते अल्लाह त~जाला के, रुख मेरा क्रिब्ले की तरफ़, अ्रल्लाहु , 
४ अक्बर । क ५ 
प्क्ज़ीकल--फ़रमाया रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलाह व 
सल्लम ने कि हर दिन रात को जब तिहाई रात वाकी रह जाती है, 
१४ अल्लाह तआला फरमाता है कि कौन है जो मुझ से दुआ करे, मैं उस 
द; की दुआ कबूल करू । कौन है जो, मुभ से ५ सवाल करे, मैं उस का 
नई सवाल पूरा करू, कौन है जो मुभ (से (मरिफरत चाहे, में उसकी 
£; मग्फिरत करू, कौन है जो ऐसे को कर्जा दे, जिसके पास सब कुछ है, 
£ जो कंगाल और जालिम नहीं, सुबह होने तक उसी तरह फ़रमाता 
£ रहता है। . : -बुख़ारी व मुस्लिम 
. ओर प्क्रस्तासा कि बिला शुबृहा जन्नत में कोठे हैं (जो 
ऐसे साफ़-शफ्फ़ाफ़ हैं कि) उन का बाहर का हिस्सा अन्दर श्रौर 
अन्दर का हिस्सा बाहर से नज़र आता है, ये कोठे अल्लाह ने उन के 
लिए बनाए हैं, जो नर्मी से ब्रात करते हों और (जरूरतमंद को) 
खाना खिलाते हों और ज्यादा से ज्यादा रोजे रखते हों और रात को 
नमाज पढ़ते हों, जब कि लोग सो रहे हों । --मिश्कात 
आर, प्क्रस्ताय्या कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो, क्‍यों 

४ कितुमसे पहले लोग उस को पढ़ते आए हैं। यह नमाज तुम्हारे 
4 लिए खुदा की नज़दीकी का सबब है ओर बुराइयों का कफ्फारा बनने 
४ वाली है और गुनाहो से रोकने वाली है। --तिमिजी 
(2 और प्करञ्नाय्या कि फ़र्ज नमाज़ों के बाद अफ्जल तहज्जुद 
९ की नमाज़ है। . | —ग्हमद 
{८ आ प््रुञ्नास्या कि सब वक्तों से ज्यादा तहज्जुद के 
४८ " वक्‍त बन्दा अपने रब से क़रीब होता है, इस लिए तुम से हो सके, 
१५ उस वक्त श्रल्लाह को याद कर सको तो कर लिया करो ।--तिमिजी, 


(८, | 
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तोबा की नमाज़ 


हजरत अबूबक्र सिद्दीक़ रजियल्लाहु तभ्राला श्रन्हु फरमाते हैं कि 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि 
जिस शख्स ने भी कोई गुनाह किया हो और फिर वृज्‌ कर के नमाज 
पढ़े और उस के बाद अल्लाह से मरिफ़रत तलब करे तो भ्रल्लाह उस 
की मरिफ़रत कर देगा, फिर यह आयत तिलावत फ़रमायी-- 
(६2८2७ ais agi PAB EEA NESS 
Beh PHT UD -:,४७:५५८५ ५५७) 
० 3 ONE 9 ~ Fe, ~ 
Ob 4 FS et 
और जब उन से कोई ना-शाइस्ता कम हो जाए या कोई गुनाह 
कर बेठे तो फ़ौरन भ्रल्लाह का जिक्र करते हैं और अपने गुनाहों की 
माफ़ी चाहने लगते हैं और श्रल्लाह के सिवा कौन है, जो गुनाहों को 
४८ बस्शता है और वे लोग अपने बुरे कामों पर अड़ते नहीं, इलम के 
४ बावजद । --तर्गीब व तर्हीब 
% ज्नीय्यव्त--नीयत करता हुंदो रक्श्रत नमाज़ नफ्ल नमाज 
% तौबा की, वास्ते श्रल्लाह तश्राला के, रुख मेरा काबा शरीफ़ को तरफ़ 
८४ श्रल्लाहु प्रक्वर । 
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` हाजत की नमाज़ 


१ जब किसी को कोई हाजत और जरूरत पेश झा जाए तो अल्लाह 


#/ से मांगने के लिए दो रकश्रत नमाज़ पढ़ी जाती है, इस को राजातुल % 
दशकका सकपा शकक सकस सेकेककेके केके कककेकेकशककेक एक 3 


ST, 
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हाजत (हाजत की नमाज़) कहते हैं । 
सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व श्रालिही व सल्लम ने फ़र- 
माया कि जिसको अल्लाह से कुछ जरूरत या किसी इंसान से कुछ 


जरूरत हो तो उस को चाहिए कि बुजू करे और भ्रच्छी तरह वुजू 
करे और इस के बाद दो रक्भ्रतें पढ़ कुर भ्रल्लाह की तारीफ़ बयान 


करे झौर बुङ्ी करीभ' पत्लल्लाद्ु श्रलेहि व व आलिही व सल्लम पर 
दरूद भेजे, फिर दुआ में इन कलिमात को कहे _ 
43 लेदर 522 Asis 
is Biro BNE 
EISEN OSA, 
ADEN ५,७०७ 5 A535 C25; 
Los 
ला इला-ह इल्लल्ला हुल हलीमुल करीम० सुब्हानल्लाहि रब्बिल 
झशिल श्रजीम वलूहम्दु लिल्लाहि रब्बिल श्रालमीन असअलु-क मूजि- 
बाति रहमति-क व अजाइ-म मरिफ-र ति-क वल गनी-म-त मिन 
कुल्लि बिरिंव वस्सलाम-त मिन कुल्लि इस्मिन ला तदभ्र ली जम्बन 
इल्ला ग़फ़र-त हू व ला हम्मन इल्ला फरंज-त हू व ला हाजतन हि- 
य ल-क रिजन इल्ला क्रजै-त हा या अहंँमर्रा हिमीन० 
'अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जो बुर्देबार बुजुर्ग है, हम 
प्रल्लाह की पाकी बयान करते है, जो बड़ अशं का परवरदिगार है 
प्रौर सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, जो सारे जहान की परवरिश 
करने वाला है । ऐ अल्लाह ! मैं तेरी रहमत की वजहों को और तेरी 
बसिंशिश को जरूरी करने वाली चीज़ों का सवाल करता हूं और तुभ; 
से सवाल करता हूं कि हर नेको से गनीमत झर हर गुनाह से सला- 
मती न छोड़, मेरे किसी गुनाह को,मगर तू इस को माफ़ कर दे और न 
किसी फ़िक्र को मगर तू उस को दुर कर दे और न किसी ज़रूरत को 
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जो तेरी मर्जी के मुवाफ़िक़ हो मगर तू इस को पूरा कर दे, ऐ सब से 
बड़े रहम करने वाले । ४२ 
इस के बाद दुनिया व आख़िरत की चीज़ों में से जो चाहे सवाल % 

करे । मिइकात १% 
च्तीसत्त- नीयत करता हूं दो रक्श्रत नमाज नफ्ल सलातुल % 
हाजत को, वास्ते अल्लाह तभ्राला के, रुख मेरा क्रिब्ले की तरफ, % 
अल्लाह श्रक्बर । oy 


wg 
do 


खे; 


> = लकल 


\ 
इस्तिखार की नमाज़ 

2 
जव कोई काम करना हो (जैसे तिजारत करना या किसी तिजा- 2 
रत में हिस्सा लेना या निकाह करना या और कोई काम हो) 
चाहिए कि अपने परवरदिगार से खैर की दुआ करे और मश्विरा ले 
वर्योंकि अल्लाह तश्राला सब कुछ जानता है, हर भलाई व बुराई का 
इस को पता है, उस से मश्विरा लिया जाएगा, तो वह अपने बंदे को 
नफा के रास्ते पर ही चला चलाएगा । इस मकसद के लिए दो रकग्मतें 
पढी जाती हैं, जिन को सलातुल इस्तिखारा (इस्तिख़ारे की नमाज) 
कहते हैं । 
द हजरत जाबिर रजियल्लाहु ग्रन्हु फ़रमाते हैं कि श्रल्लाह के रसूल 
। ४ सल्लल्लाहु अलैहि व श्रालिही व सल्लम हम को मुहिमो में इस तरह 
| % इस्तिखारा सिखाते थे, जिस तरह क्र्रग्रान की सूरः सिखाते थे और 
` & यों फ़रमाते कि जब तुम में से कोई दाहस किसी काम के करने का 
;, & इरादा करे, तो चाहिए कि फ़र्ज नमाज़ के ग्रलावा दो रक्त पढ, 
/' 4८ फिर यह दुआ पढे -- 
| १८ 
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हुई 9 
48 अल्लाहुम-म इन्नी अस्तरखीरु-क विश्विल्मि-क व अस्तक्दिरूक % 
{4 बिकुदरति-क व ग्रस्‌ग्रलु-क मिन फज्लिकल ग्रजीम फ़ इन्त-क तक्दिरु % 
72 व ला ग्रक्दिरु व तग्रलमु व ला अअलमृ व ग्रन-त अल्लामुल गुयूवि % 


6६ अह्लाहुम-म इन्‌ कुन-त तग्रलमु अन-न हाज़ल ग्रम-र खैरुल्ली फो 9 
८ दीनी व मश्राशी व व आक्किबति अम्री फ़श्रविदरहु ली व यस्सिरहु ली £ 
4 सुम-म वारिक ली फ़ीहि व इन कुन-त तमल प्रन-न हाजल ग्रम्‌-र 
4 शरुल्ली फी दीनी व मग्राशी व व आक्रिबति अम्री फ़भ्रस्‌रिफहू 
ग्रन्नी वस्रिफ्नी अन्हु व अकिदर लि-यल खे-र हैसु का-न सुम-म 
प्रजिनी विही०. | --मिश्कात 

'ऐ अल्लाह ! मैं तेरे इल्म के जरिए अपने हक़ में बेहतरी चाहता 
हं और कुदरत मांगता हूं तेरी कुदरत से और तेरे बड़ फञ्ल का 
सवाल करता हूं, क्योंकि तू क़दरत रखता है और मैं कृदरत नहीं 
रखता और तुझे इल्म है ग्रौर मुझे इलम नहीं और त्‌ गैव की बातों 
का खूब जानने वाला है। ऐ अल्लाह ! अगर त्‌ जानता है कि यह 
४८ काम मेरे लिए दीन में ग्रौर दुनिया म्रौर अंजामके हक़ में बेहतर है, 
4८ तो तू उसे मेरे बस में कर दे और मेरे लिए आसान कर दे,फिर इस में 
५; मेरे लिए बरकत श्रता (फारमा प्रोर अगर तू जानता है कि यह काम 
42 मेरे दीन और मरी दुनिया श्रौर अंजाम के हक़ में नुक्सानदेह है, तो 
४८ त काम को मेरे ह ल दे और मुझे इस से बचा ले मरौर मुझे 
i श्रता कर, जहां भी हो, फिर मुझे इस पर राजी कर दे । 
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भ्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ग्रलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि % 
इंसान को एक नेक बस्ती यह है कि अल्लाह प्रज्ज व जल्ल से भलाई % 
क तलब करे ओर उस की एक बद-बरुती यह है कि अल्लाह से भलाई £ 
७ न मांगे। हाकिम % 
F ई च्नीय्यस्त--नं!यत करता हूं दो रक्श्रत नमाज नफ्ल सलातुल % 
इस्तिखारा की, वारते भ्रल्लाह तम्राला के, रुख मेरा क्रिब्ले की तरफ, % 
अल्लाह अ्रक्बर । 2४ 
हा स्न॑व्त्रो छ- दुआ पढ़ते हुए जब 'हाजल अम-र” पर पहुंचे जहां % 
है दो जगह लिखी है तो अपनी जरूरत का दिल में ध्यान करे । 








चांद गरहन और सरज गरहन को नमाज़ 2 


शरीअत में चांद और सरज के गरहन होनेके वकत की भो १२ 
नमाज आयी .है। फिक्ह की किताबों में सूरज गरहन को 'कुसूफे 2२ 
% शम्स और चांद गरहन को 'खुसूफ़े कमर' कहा जाता है। 2 
४ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चांद व सरज % 
' क के गरहन के बारे में फरमाया कि ये निशानियां हैं, जिन को अल्लाह 
क भेजता है, यह किसी के मरने या पदा होने की वजह से नहीं होती हैं, £ 
& बल्कि उन के जरिए अल्लाह अपने बन्दो को डराता है, जब तुम उन % 
| में से किसी को देखो तो सब घबराए हुए अ्रल्लाह के जिक्र में और £ 
8 उससे दुआ करने और मरिफरत तलब करने में लग जाओ और % 
४ दूसरी रिवायत है कि जब तुम उस को देखो तो अल्लाह से दुग्रा करो % 
(8 और उस की बड़ाई बयान करो ग्रौर नमाज़ पढो और सदक़ा करो । % 
ह --मिइकात % 
8 प्ायल्शा- यह सद्क़ा गुनाहों की माफ़ी के लिए है, चांद और % 
पर सूरज का क़र्जे उतारने के लिए नहीं, जैसा. कि गैर-क़ौमों में मशहर % 


3१ 
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है कि चांद और सूरज पर भंगियों का कर्ज चाहता है, इस लिए इस ; 
को प्रदा कर के उने की जान छडा लो, यह बिल्कुल गलत है । % । 


RRRNRRNNN I 


% 
स्तर रारह्लच्त त्की च्नस्ताज् | 


जब सूरज गरहन हो तो चाहिए कि इभाम के पीछे दो रकुग्रत % 
पढ़े, जिन में बहुत लम्बी क्रिरात हो और रुकूग्र-सज्दे भी खूब देर % 
तक हों, दो रक्त पढ कर क्रिब्ला रुख बेठे रहें और सूरज साफ % 
होने तक अल्लाह नश्राला से दुग्रा करते रहें । -“अबृदाऊद % 

ल्‍नी यलत--नीयत करता हूं दो रक्श्रत नमाज नफ्ल कुसूफ शम्स % 
की, वास्ते अल्लाह तग्राला के, पीछे इस इमाम के रुख मेरा किब्ले की १, 
तरफ़, अल्लाह अक्बर ० 


ग 


न्यांड रारछच्न व्की च्तस्नाज्ज 


चांद गरहन के वक्‍त भी चांद साफ़ होने तक नमाज पढ़ए रहें । 
अलग-अलग अपने घरों में पढ, इसमें जमाम्रत नहीं । 
च्नीस्यव्त-नीयत करता हूं मैं दो रक्त नमाज नफ्ल खसफे 
कमर की, वास्ते ग्रल्लाह तश्राला के, रुख मेरा किब्ले की तरफ़, 
प्रल्लाहु ग्रक्बर । 
स्नस्त'अव्ळा-कुछ लोग झर खास कर औरतें समझती हैं कि 


सूरज गरहन, चांद गरहन होते वक्त खाना-पीना गुनाह है, सो यह 
८; गलत है । 
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४% सफ़र की नफ़्लें 


pe 
१९ 

i 

i 

१७ 

१७ 

सफ़र में जाए तो दो रकग्रत नमाज़ पढ़ कर घर से निकले और a 
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१4 गब सफ़र से वापस भ्राए तो बेहतर यह है कि ग्रपने शहर और बस्ती 
(eI शक कफक ३0७७७ ककसको कक 
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में चाइत के वक्त पहुंचे और द्रो रक्श्रत नमाज नफ्ल पढ़ कर कुछ 2२ 
छि विध दी ब 5 f / 
देर मस्जिद में बठ जाए श्रौर लोगों से मिले-जुले । छु 
हवी स्त--कोई शख्स अपने घर में इन दो रकप्रतों से बेहतर % 
कोई चीज़ नहीं छोड़ता जो सफर के वक्‍त पढी जाती हैं । 2 
क्‍ >त्गीबव तर्हीब % 

स्ती स्पस्त--नीयत करता हूं मैं दो रकग्रत नफल की, वास्ते ८ 
अल्लाह तला के, रुख मेरा क़िब्ले की तरफ़, श्रल्जाहु श्रक्‍वर० र 


श्र 


? 


सलातुत्तरबीह 
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| [ सों में 9: 

इस नमाज को बहुत ज्यादा फ़ज्जीलत हदीसों में आयी है । 23 
हज़रत ग्रब्दुल्लाह विन ग्रब्बास रजियल्लाहु तश्राला अन्हुमा फर- ‰ 
माते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ग्रलैहि व सल्लम ने अपने चचा 9२ 
अब्य - — = * - 
व्वास विन अब्दुल मुत्तलिब से फ़रमाया कि ऐ अब्बास ! ऐ चचा 
जान : क्‍या मैं तुमको एक भेंट दू ? क्या तुमको कुछ वख्शिश करू ? % 
दया तुम को बहुत मुफीद चीज़ बता दू ? क्‍या तुम को ऐसी चीज 
दू, जब तुम उस,को करोगे तो अल्लाह तथ्राला तुम्हारे सब गुनाह £ 
छ 

2 

2 

ie 
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पहले और पिछले, पुराने श्रौर नये, गलती से किए हुए और जान कर 
किए हुए, छोटे और बड़ , छिप कर किए हुए और जाहिर किए हुए, 
सब साफ़ फ़रमा देगा। वह काम यह है कि चार रक॒ग्रत (नमाज 
सलातुत्तस्वीह इस तरह से) पढ़ो कि जव भ्रलूहम्दु शरीफ और सूरः 
पढ़ चुको तो खड़े ही खड़े रुकृश्र से पहले (तीसरा कलिमा )-- 





युब्हानल्लाहि, ब्रलूहम्दु लिल्लाह व लाइला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु / 
$; अ्रवकर० पंद्रह बार कहो, फिर रुकूश्रं करो तो रुक्ग्र में इन कलिमात 2 
१8. ब ति 
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॥$ को दस दार कहो, फिर रुकग्न से खड़े होकर (क्रौमा में) दस वार % 
४ कहो, फिर सउ्दे में जाकर दस बार पढ़ो, फिर सज्दै से उठ कर (दोनों % 
दै सज्दों के दमियान बैठ कर) दस बार कहो, फिर दूसरा सज्दा करो % 
है और (सज्दे में) दस बार पढ़ो, फिर सज्दै से उठ कर बेठ जाग्रो और % 
र दस वार पढ़ो, (इसी तरह चार रक्ग्रते पढ़ लो) यह हर रक्ग्रत में # 
% ७५ वार हुए और चार रकग्रतो में मिला कर ३०० हुए । % 
१६ यह तर्कीव बता कर रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लमने १ 
थ; फरमाया कि अगर हो सके तो हर दिन एक बार इस को पढ़ लिया % 
४८ करो, यह न करो तो जमा में (यानी हफ्ते भर में) एक बार पढ़ % 
४4 लिया करो, यह भी न करो तो महीने में एक बार पढ़ लिया करो, % 
2 यह भी न करो तो हर साल एक बार पढ़ लिया करो, यह भीन प्र 


4 करो तो उम्र भर में एकबार (तो) पढ़ ही लो । 
“४ .. --अबूदाऊद, इब्ने माजा, बेहकी, तिमिजी 
६ ह हदीस कमजोर है कुछ श्रालिमों ने इस को गढ़ी हुई कहा 


१८ है | जो न पढ़े, उसे बुरा न कहें, जो पढ़ ले, पढ़ ले । 

£ प्क्रायव्हा--यंह नमाज हर वक्‍त हो सकती है, सिवाए उन 
£८ वक्तो के, जिन में नफ्ल पढ़ना मक्रूह है । 

४% प्क्रायड्हा- बेहतर यह है कि इस नमाज को जवाल के वाद 
£ जहर से पहले पढ़ लिया करे, (जेसा किएक हदीस में 'जवाल के 
42 वाद' के लफ्ज प्राए हैं) लेकिन ज्वाल के बाद मौका ने मिले तो जिस 
८ वक्त चाहे, पढ़ ले । 

 प्क्ासव्हा--कुछ रिवायतों में इन चार कलिमों यानी 


डक कक कक कक कक 


१ सुब्हानल्लाहि वल हनम्दु लिल्लाहि वला इला-ह इल्लत लाहु 
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'व ला हो-ल व ला कू-व-त इल्ला बिल्लाहिल अली यिल अ्रजीम' 
भी आया है, इस लिए इस को .भी मिला लिया जाए तो अच्छा है । 

प्कासट्शा- दूसरी और चौथी रकग्त में ग्रत्तहीयात से पहले 
इन कलिमात को दस बार पढ़े, रुकुआ श्रौर सज्दा में पहले रुकञ्न व 
सज्दा की तस्बीहात 'सुब्हा-न रब्बियल अजीम” और 'सुब्हा-न रब्बि- 
यल आला पढ और बाद में इन, कलिमात को पढे । 

प्कायल्हा-दूसरा तरीक्रा इस नमाज़ के पढने का यह है कि 
पहली रक्श्रत में 'सुब्हा-न-कल्ला हुम-म' के बाद 'ग्रल-हम्दु' शरीफ 
£ से पहले इन कलिमात को पन्द्रह बार पढ्‌ ओर फिर श्रलहम्दु और 
सूरः के बाद दस बार पड़ और बाक्री सब तरीका उसी तरह है जो 
पहले गुज़रा । अब इस राक्ल में दूसरे सज्दे के बाद बैठ कर पहली 
श्रौर तीसरी रकूग्रत में इन कलिमात को पढ़ने की ज़रूरत न रहेगी 
श्रौर दूसरी ग्रौर चौथी रक्भ्रत में अत्तहीयात से पहले इन को पढ़ा 
जाएगा, क्योंकि हर रकभ्रत में दूसरे सज्दे तक पहुंच कर ७५ की 
तायदाद पूरी हो जाएगी । उलेमा ने लिखा है कि बेहतर यह है कि 
दोनों तरीकों पर अ्रमल किया जाए । 

हजरत भ्रब्दुल्लाह बिन मुबारक, जो इमाम अब्‌ हनीफ़ा रह० के 
शागिदें रह० और इमाम बुखारी रह० के उस्तादों के उस्ताद 


४ हैं, इस नमाज को उसी तरीके से पढा करते थे, जो भ्रभी बाद 


४ में हमने जिक्र किया है । हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० यह 
४ नमाज हर जमा को पढते थे श्रौर श्रबुल जौज ताबई रह० हर दिन 
£ जहर की अज़ान होते ही मस्जिद में जाते थे और जमाग्नत खड़ी होने 
ई तक पढ़ लिया करते थे। 

/ हजरत ग्रब्बुल अजीज बिन श्रबी रव्वाद रह० फ़रमाते थे कि 


[| जिसे जन्नत की ज़रूरत हो, उसे चाहिए 'सलातुत्तस्बीह' मज़बूत 


¢ ०) | 
6 पकड़ । 


३ a गी गो ण 20 
/ य्रबू उस्मान खैरी फ़रमाया करते थे कि मुसीबतों और ग़मों को 22 
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सत्ल- नीयत करता हूं चार रकश्रत नमाज़ नफ्ल सलातु 
तस्बीह की, वास्ते भ्रल्लाह तश्राला के, रुख मेरा क्रिब्ले की तरफ 
प्रल्लाहु भ्रकबर। 

स्नस्त ३३ रछा इस नमाज़ के लिए कोई सूरः मुक्रर नहीं है। 
जो सूरः चाहे पड लेवे । कुछ रिवायतों में है कि जो सूरत पढ, बीस 
प्रायतो के क़रीब-क़रीब हों । 
स्तस्त अत्ठा--इन तस्बीहात को जुबान से हरगिज न गिनें, 
क्यों कि जुबान से गिनने से नमाज़ टूट जाएगी । उ गलियां जिस 
जगह रखी हों' उन को वहीं रखे-रखे उसी जगह दबाता रहे । 
स्नस्तअल्छा--श्रगर किसी जगह पढना भूल जाए, तो दूसरे 
रुक्न में उस को पूरा कर ले, भ्रल-बत्ता भूली हुई तस्बीहात की कजा 
रुकञ से खड़े होकर और दोनों सज्दों के दामियान न करे, इसी तरह 
पहली और तीसरी रकग्नत के बाद जब बेठे तो उस में भी भूली हुः 
तस्बीहात की क़ज़ा करे, बल्कि उन की तस्बीहात (दस-दस बार | 
पढ़ ले और उन के बाद जो रुक्न हो, उसमें भूली हुई तस्बीहात अदा 
करे । 
स्वस्त अत्का--अगर किसी वजह से सज्दा सह्व पेश आ जाए 
तो उस में ये तस्बीहात न पढ , श्रल-बत्ता किसी जगह भूले से तस्बी- 
हात पढ़ना छोड़ श्राया हो, जिस से ७५ की तायदाद में कमी हो 


रही हो श्रौर प्रब तक क़जा नकी हो, तो उस को सज्दा सह्व में 


प्री कर ले। 





इस्तिस्क्रा की नमाज़ 


जब बारिश की ज़रूरत हो और पानी न बरसता हो, उस वक्‍त 


RS AS २७ ५७ 
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प्रल्लाह जल्ल शानुह से बारिश की दुश्रा करना मस्नून है । इस का ४ 
तरीका यह है कि सारे मुसलमान मिल कर श्राजिजी के साथ मामूली % 
कपड़ में शहर और बस्ती से बाहर पैदल जाएं प्रौर बच्चों प्रौर बूढो % 
को भी ले जाएं और किसी काफ़िर को साथ न लें श्रौर फिर दो रकग्नत % 
नमाज़ नफ्ल जमाग्नत के साथ (बगेर अ्रज्ञान ब॒ तक्त्रीर के) पढ़ । % 
इस नमाज़ में इमाम जोर से किरात करे, फिर दो खुत्बे पढ जैसे ईद 
के दिन पढ़ जाते हैं, फिर इमाम किब्ला रुख होकर दोनों हाथ उठवे 
ग्रौर अल्लाह तम्राला से पानी बरसने की दुआ करे और सब मुक्तदी ४ 
भी दुआ करें, तीन दिन ऐसा ही करें, तीन दिन से ज़्यादा नहीं । 
प्रगर एक दिन इस्तिस्क़ा को नमाज़ पढ कर बारिश हो जाए, तव 
भी तीन दिन पूरे करें और तीनों दिन रोज भी रखें तो बेहतर है । 

प्क्ायल्हया--बारिश का रुक जाना एक श्रज़ाब है जो गुमनाहों 
की वजह से होता है । जब बारिश बन्द हो तो सब तोबा व इस्तरफार 
में लगें और जकात अदा करें और जिन लोगों के हुकूक.रोक रखे हों, 
जल्द से जल्द उन के हुकूक दे दें । क्‍ 

छल्ही स्त- -रसूले ग्रक्रम सल्लल्लाहु अल हि श्रालिही व सल्लम 
बारिश की दुझा के लिए लोगों के साथ मदीना शरीफ से बाहर ईद 
पढ्ने की जगह तइरीफ ले गये, वहां दो रकझतें जोर की किरात के 
साथ पढ़ीं और क़िब्ले की तरफ़ मु ह कर-के-हाथ उठा कर दुग्मा की 
ध्रौर श्रपनी मुबारक चादर (जिसे श्रोढ हुए थे) पलट दी' यानी 
चादर के ज़ाहिरी हिस्से को भीतरी श्रौर भीतरी को जाहिरी और 
नीचे के हिस्से को ऊपर और ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया । 
--मिश्कात 
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; १. इस चादर पलटने से मुराद है कि ऐ प्रल्लाह ! जिस तरह यह चादर 
| पलट गयी, उची तरह हमारी हालत को पलट दे प्रौर खएकी को बरसात % 
ह | से बदल दे । base i 
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न्नी स्यस्त--नीयत करता हूं दो रक्ग्रत नमाज नफ्ल 'सलातुल % 
इस्तिस्क़ा' (इस्तिस्क़ा की नमाज) की, वास्ते अल्लाह तग्राला के, % 
पीछे इस इमाम के, रुख मेरा किब्ले की तरफ़, अल्लाहु अक्बर । 9; 
प्कासयळ्हा--जिस क़दर नफ्ल नमाजें हमने यहां बयान की हैं ९, 

उन के अलावा जितनी ज्यादा नफ्लें पढे, वह बहुत ज्यादा सवाब की % 
बजह और दर्जों की तरकक़ी का सामान होंगे, खास कर उन नफ्लों 2 
का खब इहतिमाम करे, जिन की फजीलत हदीसों में आयी है, जेसे १ 
दोनों ईद की राते, अश्रा जिलहिज्जा की राते और शबे कद्र और 24 
शबेबरात, रमज़ान की रातें, सब में नफ्लें श्रौर इबादतः करे । 29 
छव्दीस्त--जब शबे बरात के महीने की पन्द्रहवीं तारीख हो तो 

इस रात को क्रियाम करो और सुबह को रोजे रखो, क्योंकि अल्लाह 
तञ्राला इस रात में सूरज छिपते ही क़रीब.वाले श्रासमान पर खास 
तजल्ली फ़रमाते हैं और फ़रमाते हैं कि क्या कोई मरिफरत तलब 
करनेवाला है, जिस को बख्श दू' और क्या कोई रोजी मांगने वाला 
है, जिस को मैं रोजी दू, क्या कोई मुसीबत में फंसा है, जिसे मे 
ग्राफ़ियत दू । इसी तरह और बातें भी फ़रमाते हैं। जब तक फञ्च 
का वक्‍त हो नहीं जाता, यों ही फ़रमाते रहते हैं। --इब्ने माजी 
छव्दीस्त--अ्रशरा जिलहिज्जा के दिनों की इबादत के बराबर 
अल्लाह के नजदीक दूसरे दिनों में से किसी दिन की इबादत नहीं है, 
इन दिनों में हर दिन का रोजा एक साल के रोजों के बराबर है, 
श्रौर इन में हर रात का क्रियाम (खड़ होना) शबे कद्र में क्रियाम 
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करने के बराबर है,। --मिश्कात 
i 

2 

| हर मुश्किल के लिए नमाज़ 

१८ 


i जब कोई मुसीबत श्राए, रज व गम हो, खौफ व हिरास हो, 
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दुश्मन का डर हो, सख्त आंधी हो, जलजला हो, बिजली गिरे, ताऊन 
था हैजा फले तो अल्लाह को तरफ़ रुज्‌प्न करें ्रौर नफ़्ल नमाज अपने - 
अपने घरों में पढ़ म्रौर नमाज के जरिए अल्लाह तब्राला से मदद 
मांग । करम्रान शरीफ में इर्शाद है-- 


'ऐ ईमान वालो ! मदद मांगो सब्र और नमाज के साथ । 

हजरत हुजेफा रजियल्लाह श्रन्ह फरमाते हैं कि ग्रल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम को कोई मुश्किल पेश श्राती थी, तो झट 
नमाज में लग जाते थे । --श्रबू दाऊद 

ज़रूरी व्लव्त्रीह्-पिछले पन्नों में जो नमाज़ें और उन के 
फजाइल और तरीके हमने लिखे हैं, यह हदीसों से सावित है, बे- 
खटक उन पर अमल कर सकते हैं, लेकिन बहुत से वाइज़ों और 
सक्रियों ने महीनों और दिनों और रातों की नमाज़ के तरीक और 
सवाव खूद बना कर किताबों में छाप दिए हैं। किताव 'रुक्नेदीन' में 
ऐसी बहुत-सी नमाज लिखी हैं, उन पर अमल न करो । शबे बरात 
की नमाज़.का कोई खास तरीका साहिबे शरीग्रत सल्लल्लाहु अलहि 
व सल्लम से सावित नहीं ग्रौर श्राशुरा के दिन और रजब की पहली 
रात या उस की सत्ताईसवीं रात को नफ्ल और उन के फजाइल गढ़ 
हुए हैं, नेकी के नाम से विद्श्रत में न फंस जाश्रो ।' 


ज़कात का बयान 


जकात इस्लाम का तीसरा रुक्न है। जिस पर जकात फ़ज्ञे हुई 


0 १ किताब 'फ़लाहे दीन व दुनिया, में भी जद गढ़ी हुयीं नफ्ली नमाज़ 
प्रौर उन के फजाइल लिखे हैं श्रौर बहुत सी बिद्भ्रते की हैं । 
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ग्रौर उसने जकात प्रदा न की, तो उस को बड़ा अज़ाब होगा । हज 2 
रत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु प्रलैहि श्रा लिही व सल्लम ने फ़रमाया % 
है कि जिस को अल्लाह तश्राला ने माल दिया, फिर उसने जकात % 
प्रदा न की, तो क्रियामत के दिन उस का माल जहरीला गजा सांप % 
बना दिया जाएगा, जिस की श्रांखों पर दो स्याह नुक्ते-से होंगे, वह i 
सांप उस के गले में तौक़ की तरह लिपट जाएगा । फिर उस के दोनों 2 
जबडो पकड़कर नोचेगा, फिर यों कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा % 
खज़ाना हू। | | प 2 
साथ ही हजरत रसूले मक्बूल सल्लल्लाहु प्रलहि व सल्लमने 9 
यह भी फरमाया है कि जिस के पास सोना-चांदी हो (और) उस में % 
से उस का हक़ अदा न करे, तो जब क़िय [मत का दिन होगा , तो उस रै 
के (अजाब देने के लिए) आग की त॑ ख्तियाँ बनायी जाएंगी, फिर 
उस को दोजख की आग में- गरम कर के उस की करवटों और माथों 
ग्रौर पीठ (यानी) कमर को दाग़ दिया जाएगा और फिर जब ठंडी 
हो जाब्रेंगो, तो फिर गर्म कर ली जावेंगी। उस दिन में (जिसे किया- 
मत का दिन कहते हैं) और जो पचास हज़ार वषं का होगा यहां 
तक कि बन्दो के दमियान फैसला हो (उस को यही अज्ञाब दिया 
जाता रहेगा,) पस वह (हिसाब के नतीजे में) अपना रास्ता जन्नत 
की तरफ़ या दोज़ख की तरफ़ देख लेगा । __मिइकात 
` अल्लाह तश्चाला ने करश्रान शरीफ़ में जगह-जगह जकात अदा % 
करने का हुक्म फ़रमाया है। आलिमों ने बताया है कि कर्न 
शरीफ़ में ३२ जगह नमाज़ के साथ जकात अदा करने का हुक्म है 
श्रौर जहां-जहां सिफ़े जकात का हुक्म है, वह इस के अलावा है। 
पारा श्रलिफ़-लाम-मौम में ग्रल्लाह ताला ने रमाया है-- 
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'और नमाज़ क़ायम करो और जकात अ्रदां करो श्रौर जो कुछ 
प्रपनी जानों के लिए कोई भलाई पहले से भेज दोगे, अल्लाह के पास 
पा लोगे ।' 

श्रोर हज़रत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु श्रलैहि व सललम ने फ़र- 
माया है कि बिला शुब्‌हा अल्लाह ने जकात इसी लिए फें की है कि 
बाको माल को पाकोज्ञा बना दे और यह भी फ़रभाया कि बिला 
शुब्‌हा तुम्हारे इस्लाम को तक्मील इन में है कि मालों की जकात 
प्रदा करो। क्‍ --तर्गीब व तर्हीब 


Ao 
2g 


ज़व्कात्त रोव्ऋच्ने से स्तृख्ला प्लज्ड़त्ता हे 


हजरत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है 
कि जो लोग जकात रोक लेते हैं, श्रल्लाह उन पर सूखे की मुसीबत 
डाल देते हैं । उ 

दूसरी हदीस में है कि लोग जकात रोक लेते हैं, उन की सजा में 
बारिश रोक ली जाती है। श्रगर चौपाए (भेंस, बेल बगैरह) न होते 
तो (बिल्कुल ही) बारिश न होती। | 


ज़कात किस पर फ़ज़ है? 


जकात फ़र्ज होने के लिए बहुत बड़ा मालदार होना जरूरी नहीं है, 
जो मर्द या श्रौरत साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोना 
या उन में से किसी एक की क्रीमत के रुपए या सौदागरी के माल का 
मालिक हो, वह शरीश्रत में मालदार है और उस पर जकात फें है । 
स्नस्त अत्का--ज़कात फर्ज होने के लिए यह शातं है कि उस 
माल पर साल गुज़र जाए, जिस के पास साढ़े बावन तोला चांदी 
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रुपया या सौदागरी का माल एक साल रहे तो उस पर जकात फजँ 
है । प्रगर साल पूरां होने से पहले माल जाता रहे, तो जकात फ़र्ज न 
होगी । म 

स्पस्त-अत्ळा--सोने-चांदी के जेवर और बर्तन और सच्चा गोटा 
प्रौर ठप्पा कपड़ों में लगा हुआ हो, चाहे प्रलाहिदा रखा हो, चाहे 
ये चीजें इस्तेमाल होती हों, चाहे यों ही रखी हों, गरज कि सोने-चांदी 
की हर चीज में जकात फ़र्ज है। 

स्नस्तठ्ठा--किसी के पास न तो साढ़े बावन तोला चांदी 
है, न साढ़े सात तोला सोना है, बल्कि थोड़ा सोना और थोड़ी 
चांदी है, तो अगर दोनों की कीमत मिला कर साढ़.-बावन तोला 
चांदी या साढ़े सात तोला सोना के बरावर हो जाए तो जकात फजें 
हो जाएगी । 

स्नस्तअरव्ळा--किसी के पास सौ रुपए थे, फिर साल पूरा होने 
से पहले-पहले पचास रुपए और मिल गये तो इन पचास रुपयों का 
टसाव अलग न करेंगे, बल्कि जब पहले से रखे हुए सौ रुपए का साल 
प्रा होगा तो उस वक्‍त इन पचास को मिला कर पूरे डेट सौ की 


जकात देनी होगी। | 


स्नस्तअळ्छा--किसी के पास कुछ सोना है और कुछ चांदी है 


4 और कुछ सौदागरी का माल है, तो सब को मिला केर देखो, अगर 


इस की क्रीमत साढे बावन तोला चांदी या साढे सात तोला सोने के 
बराबर हो जाए,'तो उस पर ज़कात फ़र्ज है। अगर उस कीमत से 
कम हो तो ज़कात फ़र्ज नहीं । 

स्नस्त 'अत्छ--किसी के पास दो सौ रुपए हैं और एक सौ रुपए 
उसपर कजँ हैं तो एक सौ रुपए पर ज़कात देना फजे है । 

उन स्‍त 'अत्का--जिस माल पर जकात फे हो, साल प्रा क्‍ होने 
पर उस पूरे माल का चालीसवां हिस्सा या चालीसवें हिस्से की 
क्रीमत श्रदा करे । 
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स्नस्तअल्छा--जकात की रक़म से मस्जिद बनाना, लावारिस र 
मुर्दे के कफन-दफन में लगाना दुरुस्त नहीं । जकात भ्रदा होने की शर्त % 
यह है कि जिस को जकात देना दुरुस्त हो, उस को जकात को रक़म % 
का मालिक बना दिया जाए i 
स्नस्तभत्का--सय्यदों को जकात का पैसा देना दुरुस्त नहीं द्र 
ग्रगरचे ग़रोब हो और उस को लेना भी हलाल नहीं । 2 


स्तस्तञछा--माँ-बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, बेटा, बेटी, % 
पोता-पोती, और उन सब को जकात की रक्रम देंने से ज़कात अदा न 
होगी, जिन से साहिबे ज़कात पैदा है या जो उस से पैदा हग्रा है 

स्क्स्क्खक््य- भाई, बहन, भतीजा, भांजी, चाचा, फफी, खाला, 
मामू, इन लोगों को जकात देना दुरुस्त है, बशर्ते कि जकात के हक- 
दार हों, बल्कि उन को जकात देने से दोहरा सवाब मिलता है। 

स्नस्तव्ळा--जिस के पास इतना. माल हो या जरूरत से 
ज्यादा इतना सामान हो, जो साढे बावन तोला चांदी की कीमत का 
हो सकता है, तो उस को जकात देना दुरुस्त नहीं है और जिस की 
हैसियत इस से कम हो, उस को जकात दे सकते हैं । बहुत-सी औरतें 
बेवा होतो हैं, मगर उन के पास इतना जेवर होता है कि जिस पर 
शरीश्रत में जकात फ़जे होती है, उन को जकात देने से ज़कात अदा 
न होगी । 

स्नस्त-अल्ा--ज़कात की नीयत किए बगर रुपया दे दिया तो 
जकात ग्रदा न हुई, वह नफ्ली सदूका हुआ, ऐसा हो जाए, तो जकात 
फिर से अदा करे। जकात श्रदा करने के लिए यह जरूरी है कि 
जकात के हक़दारं को जकात का माल श्रदा करते वक्त जकात अदा 
करने की नीयत हो या खास रक्रम ज़कात की नीयत से अ्रलग रख १ 
दी हो, जिस में से कभी-कभी फ़क्ीरों रौर मिस्कीनों को देता रहे। £ 

ज़रूरी त्तंव्त्री छ--जकात का हिसाब चांद से है यानी माल £ 
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फ़ंज हो जाती है । बहुत से लोग अंग्र जी महीनों से जकात का हिसाब 
रखते हैं, इस में दस दिन की देर तो हर साल हो ही जाती है और इस % 
के अलावा ३६ साल में एक साल की जकात कम हो जाएगी जो अपने 2 
जिम्मे फज रहेगी । 34 


2९ 


बैतुल्लाह का हज £: 


हज इस्लाम का चौथा रुक्‍न है और इस्लाम में हज की इतनी £ 
बड़ी अहमियत है कि हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम % 


ने फरमाया कि जिसको वाकई मजबूरी ने या जालिम वादशाह ने या £ 


सफ़र से रोकने वाले मर्ज ने हज से नहीं रोका और उसने हज नहीं ie 
किया तो उस को चाहिए कि अगर चाहे तो यहुदी होने की हालत में 
मर जाए और चाहे तो नस्रानी होने की हालत में मर जाए। 
| --मिश्कात द्र 
बहुत से मर्दों और औरतों पर हज फजं होता है, लेकिन पेसे की £ 
मुहब्बत में और दुनिया के फंदों में फंस कर हज नहीं करते और £ 
बगेर हज किए मर जाते हैं, देखो ऐसे लोगों के लिए कैसी सख्त धम- 27 
कियां फ़रमायीं श्रौर बहुत से लोग हज को जाना चाहते हैं, मगर इस 5 
साल श्रौर अगली साल के फेर में वर्षों लगा देते हैं, ये लोग भी बुरा 
करते हैं । 2 
हजरत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व ध्रालिही व सल्लम 
ने फरमाया है कि जिसे हज करना हो, जल्दी करे । --अबू दाऊद 
मौत की कयां ख़बर है कि कब्र ग्रा खड़ी हो, हज फज़ं होते ही 
उसी साल हज को रवाना हो जाग्नो । 
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हज को फ़ज़ीलत 7 


हजरत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व आलिही व सल्लम ने % 
फरमाया है कि जिसने अल्लाह के लिए ऐसा हज किया, जिसमें गन्दी प्र 
बाते न को और गुनाह न किए, वह ऐसा वापस होगा जैसे उसकी मां 
ने भ्राज ही उस को जना है:यानी बच्चे की तरह बे-गुनाह हो जाएगा । % 
घ्रौर आपने यह भी इर्शाद फ़रमाया है कि नेकी से भरे हुए हज का 
बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं । --मिहकात 

नेकी से भरा हुआ हज वह है जो दिखावे, शोहरत और शेखी के 
लिए न किया जावे, बल्कि सिफ अल्लाह तग्रालाकी रिज्ञा के लिए 
हो और उस में गुनाहों से परहेज हो और लड़ाई-भगड़ा न किया हो | 

हज की तरह से उमरा भी एक इबादत है, वह भी मक्का शरीफ 
में होता है और इस में हज की तरह कुछ काम करने पड़ते हैं। हज रे 
'% अक्रम सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि हज और 
उमरा को जाने वाले श्रल्लाह तग्राला के मेहमान हैं, (उन का इतना 
बड़ा मतंबा है कि) अगर अल्लाह तञ्आाला से दुग्रा करें तो वह कबूल 
करे और उस से मरिफरत तलब करें तो बख्शदेवे और यह भी 
इर्शाद फ़रमाया कि हज़ और उमरा तंगदस्ती और गुनाहों को इस 
तरह दूर कर देती है, जैसे ञ्राग की भट्टी लोहे को और सोने को 
प्रौर चांदी की खराबी को दूर कर देती है। -मिश्कात 
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हज किस पर फ़ज़ है ? 
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। 0 जिस के पास ज़रूरत से ज्यादा इतना खच हो कि सवारी पर 
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प्रौसत दर्जे के गुजारे के साथ खाते-पीते मक्का शरीफ़ तक जाकर 
प्रौर हज कर के प्रा जाए और बाल-वच्चों का खर्च पीछे छोड़ जाने % 
के लिए हो, उस के जिम्मे हज फर्ज हो जाता है । 

स्रस्तअल्ळा- गगर किसी के पास सिर्फ़ इतना खर्च हैकि १ 


NN 
2१६ 
;2 


मक्का शरीफ तक सवारी पर आना-जाना हो सकता है, मगर मदीना र 
मुतव्वरा तक पहुंचने का ख़र्च नहीं है, तो इस पर भी फ़जं हो % 
जाता हे। | 


स्तस्तऽआल्ळा--हज उम्र भर में बस एक बार फ़र्ज है, अगर कई द्र 
हज किए तो एक फ़र्ज़, बाक़ी सब नफ्ल होंगे । नफ़्ल हज का भी बड़ा 
सवाब हे। 

स्नस्त ला -- लड़कपन में मां-बाप के साथ अगर किसी ने हज 
कर लिया हो तो वह नफ्ल हज है, अगर मालदार है तो जवान होने 
के बाद फिर हज करना फ़जंहै। - 

स्तस्तःअला--हज करने के लिए औरत के साथ उस के शोहर 
या किसी महरम का होना जरूरी है । महरम उस को कहते हैं, जिस 
से कभी भी निकाह दुरुस्त न हो, जैसे बाप, सगा भाई, सगा मामू 
वगैरह । महरम का बालिग होना जरूरी है, ना-बालिग़ या ऐसे बद- 
८ दीन के साथ जाना दुरुस्त नहीं, जिस पर इत्मीनान न हो । 
ब्नस्तःअळ्ळा--जब औरत के पास माल हो और उस को महरम 
५८ भी न मिल जावे, तो हज को चली जावे। फ़ज़े हज से शोहर का 
६८ रोकना दुरुस्त नहीं, श्रगर शौहर रोके तब भी चली जाए। 
% ज्वस्तसत्का--श्रौरत जो उस का महरम हज करा के लिए 
£८ जावे उस का खच भी औरत के जिम्मे है। हां, अगर वह भहरम खुद 
4८ न ले तो और वात है, जेसे, ऐसी शक्ल हो कि उस पर हज भी फजे 
44 हो और श्रपने हज के लिए जा रहा हो। XX 
 स्नस्तअल्छा--अ्गर सारी उम्र ऐसा महरम न मिला जिस के श, 
/ साथ औरत हज का सफ़र करती तो हज न करने का गुनाह न होगा, / 
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ग्राईना-ए-नमाज १ 
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लेकिन मरते वक्‍त वारिसों को वसीयत करना बाजि है किमेरी 


तरफ़ से हज्जे बदल करा देना । मरने के बाद वारिस किसी ग्रादमी % 
को खच देकर भेज दें जो उस की तरफ़ से हज कर आवे, ऐसा करने १ 


र, A का हं 


` % पर इस बेचारी की तरफ से हज भ्रदा हो जावेगा । 2 
क्‍ 2 
हु 

मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत i 

2 

हज के बाद या पहले अगर कुदरत हो तो मदीना शरीफ़ जाकर ¢ 


हजरत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु ग्रनेहि व श्रालिही व सल्लम की १: 
ज्ियारत के लिए रोजा-ए-अक्दस.पर जरूर जाग्रो । इर्शाद फरमाया १ 
रमूले मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व श्रालिही व सल्लम ने कि जिसने ४ 
मेरी कब्र की जियारत की, उस के लिए मेरी शफाम्रत जरूरी हो गयी % 
ग्रौर यह भी फ़रमाया कि'जिसने बेतुल्लाह का हज किया और मेरी 
ज्ञियारत न की, उसने मुझ पर जुल्म किया । --त्तर्गीब व त्तर्हीतर % 

हज करने जाओ तो ग्रांहजरत सल्लल्लाहु अलेहि व आलिही व 
सल्लम की जियारत के लिए मदीना शरीफ़ भी जरूर पहुंचो । i 


रमजान शरीफ़ के रोजे. 2 


रमजान शरीफ के रोजे हर बालिग मर्दै, बालिग औरत पर फजे % 
| हैं । इस्लाम के पांचों श्रर्कान, जिन पर इस्लाम की बुनियाद है, उन 
/ में रमज़ान शरीफ के रोजे रखना भी एक है । बहुत से मर्द व औरत, £ 
बीडी, सिगरेट या पान खाने की आदत होने की वजह से या भूख व £ 
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॥॥४ प्यास के डर से रोजे नहीं रखते हैं, ऐसे लोग दुनिया की भूख-प्यास से £ 
॥ ४ तो बचते हैं, मगर कब्र व हशर की सस्तियो ग्रौर दोजख की भूख और {९ 
४8% दूसरे अज़ाबों से बचने की फ़िक्र नहीं करते। खुदा की ना-फ़रमानी ९ 
SINS SSNS 2 2 र 3 मम 
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टर 
{¦ करने की वजह से मरने के बाद ग्रजाब होंगे, इन के सामने कुछ घंटों i 
४ की भूख व प्यास और पान, बीड़ी, सिंगरेट से बच कर ज़रासी % 
ई तकलीफ़ जो होती है, उस की कुछ हक़ी क्रत नहीं । 2 
इर्शाद फरमाया हजरत रसूले मक्बूल सल्लल्लाहु प्रलैहि व 2 
{४ प्रालिही व सल्लम ने कि रोजे और क़रश्रान बन्दे के लिए (अल्लाह % 
द से) सिफारिश करेंगे (कि परवरदिगार! तू इस को बख्श दे प्रौर ५ 
३; इस पर रहम फ़रमा.। रोजा कहेगा कि ऐ रब ! मैंने इस को दिन में % 
हर खाने से और नफ्स की ख्वाहिशो से रोक दिया था, इस लिए मेरी १ 
३१ सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा और क्र्रग्रान कहेगा किऐ % 
| रब ! इसने रात को नमाज में मुझे खड़े होकर पढ़ा) और मैंने उस 
४ को रात के सोने से रोक दिया, इस लिए इस के हक़ में आप मेरी 
र सिफारिश कबूल फरमाइए । मतलब यह कि दोनों की सिफारिश 
28 कबूल कर ली जाएगी । -मिइकात 
रोजेद'र का अल्लाह के नजदीक बड़ा दर्जा है। हज़रत रसूले 
१; मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि रोजेदार के मुह 
की बदबू अल्लाह तश्राला के नजदीक मुश्क को खुशबू से भो उम्दा है 
और यह भी इर्शाद फरमाया कि रोज़दार के लिए दो खुशियां हैं। 
एक खुशी उस वक्‍त हासिल होती है, जब कि इफ्तार करता है, 
दूसरी खुशी उस वक्त होगी, जब कि वह अपने परवरदिगार से मुला- 


कात करेगा । र -—मिइकात 
रमजान का रोजा हरगिज न छोड़ो सख्त बीमारी या लम्बे 


4 सफ़र की वजह से रोजा भ्रगर छूट जाए तो जल्दी ही उसकी कजा रख 
44 लो | हर चीज़ का मौसम होता है । मौक़्े-मौक़े से हर चीज की क़ीमत 
44 बढ़ती रहती है । रमजान शरीफ के रोजों की इतनी बड़ी श्रहमियत 
बै श्रौर क्रीमत है कि इस के बारे में हजरत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु 
१ अलैहि श्रालिही ब सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने बगैर किसी शरई 
/ इजाजत या वगैर किसी ऐसी मर्ज के (जिस में बाद में रोज़ा रखने 
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की नीयत से उसे रोज़ा छोड़ने की इजाजत है ) रमज़ान का एक 5 
रोजा छोड़ दिया तो भ्रगर सारी उम्र उस के बदले रोजे रखे, तब % 
भी उस रोजे का बदल नहीं हो सकता । +-मिश्कात % 
प्रगरचे कज्ञा रखने से हुक्म की तामील हो जाएगी, मगर दर्जे % 

के एतबार से वह बात कहां जो रमज्ञान का रोजा रख कर हासिल % 
होती है । 47 
रमजान शरीफ में एक फर्जे का सवाब सत्तर फ़र्जों के सवाब के % 
बराबर मिलता है । इस मुबारक महीने में शैतान बांध दिए जाते हैं, % 
रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं । -+मिश्कात क्र 
इस महीने की खास तौर से फ़ज़े नमाज़ की पाबंदी करते हुए % 
नफ्ल नमाज़ ओर क़रश्नान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करो और i 
रात को तरावीह पढ़ो । 'ला इला-ह इल्लल्लाह ज्यादा पढ़ना, इस्त-' % 
गफार बहुत करना जन्नत का. सवाल और दोजूख के ग्रज्ञाब से ग्रल्लाह % 
की पनाह मांगना, इन बातों का ख्गय्राल रखो और अमल करो । इस १% 
मुबारक महीने में सखावत बहुत करो, मुहताजों को खूब दो, भूखों 
को खाना खिलाग्रो, नौकरों का काम हल्का करो और ऐसे रोजेदारों र 
का रोजा इफ्तार कराया करो । 2 
इस महीने में शबेक़द्र भी होती है, जिस में इबादत करना हजार % 
महीनों की इबादत से बेहतर है। रमजान के श्राखिरी दस दिनों में £ 
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२१, २३, २५, २७ और २९। इन तारीखों से पहले जो राते झ्राती 
| हैं, उन में रात भर खूब इबादत करो, इन में से कोई न कोई शबेकद्र 


होती है । 





"००४ वि हट क्र" ना ० म AUT" SFT YF उ क 
सः ज स म म म क ब ब तमा लन 
० + | ५ 4 “Daal ISN हे है ह हि ५ «33 > ८ 


एतिकाफ़ १२ 


0 3 22022“ 2,200 00 3 ९ 





प्राईना-ए-नमाज 
000७ 44 2 4 


बेठ जावे और ईद का चांद नजर भ्रा जावे तो एतिकाफ की जगह % 
निकल भ्रावे । ps 
हजरत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने % 
फरमाया कि एतिकाफ़ करने वाला गुनाहों से महफूज रहता है और छ 
उस को उन नेकियो के करने का सवाब भी मिलता है जो बे-एतिकाफ़ 9 
वाले चल-फिर कर करते हैं । --मिश्कात ४ 
स्वस्तस्अत्का-मर्दों को ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करना दुरुस्त £ 
है, जिस में पांचों वक्‍त जमाश्रत से नमाज होती है और ्रौरत अपने £ 
घर की मस्जिद में यानी उस जगह एंतिकाफ़ कर ले जो घर में नमाज % 
पढ्ने के लिए मुकरंर कर रखी है । अगर कोई जगह मुक़रंर न हो 
तो घर के किसी कोने को मस्जिद मुक़रंर कर के एतिकाफ के लिए ६ 
बेठ जावे 
स्तस्तअत्ळा-एतिकाफ की जगह से पेशाब, पाखाना के लिए 
निकलना दुरुस्त है, खाने-पीने की चीज़ें मस्जिद में मंगा कर खा ले । 
स्नस्त-अल्ा--यह जो मशहूर है कि एतिकाफ में होते हुए किसी 
से बात करना दुरुस्त नहीं, यह गलत है, बल्कि मस्जिद की हद से 
होते हुए बात करना, घर का काम-काज बताना भी दुरुस्त है । 
तंव्मीछ- फजे रोजा हो या नफ्ल रोजा हर हाल में रोजे की 
44 इज्जत करो यानी रोजा रख कर गीबत, चुगली, झठ, गाली और 
4८ बद-नजरी से परहेज करो और हर गुनाह से बचो, यों तो हर गुनाह 
£4 हर हाल में बुरा और बर्बाद करने वाला है, मगर रोजे की हालत में 
£ गुनाह करने से रोजे की बरकत श्रौर रोनक और उस का फ़ायदा खत्म 
४४ हो जाता है श्रौर सवाब भी काफ़ी घट जाता है। 
4 हज़रत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम ने रमाया है 
i कि बहुत से रोजेंदार ऐसे होते हैं, जिन को भूख-प्यास के अलावा कुछ 
हासिल नहीं होता, क्योंकि वे रोज़ का फायदा और सवाब गीबत, 
5 झूठ, चगली और दूसरे गुनाहों में पड़ कर खो देते हैं । 
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प्रौर यह भी फ़रमाया कि जो शख्स (रोजा रख कर) झूठी बातों 
गौर खराब कामों को न छोड़, तो अल्लाह को उस की कुछ जरूरत 
हीं कि वह शख्स अपना खाना-पीना छोड दे । --मिश्कात 


| 
| 







जरूरी मसूञ्रले 


, पया ४ मा 


स्नस्तृव्छा--बिला अख्तियार खुद-ब-खुद कै हो गयी तो रोजा 
नहीं ट्टा, चाहे जिस कदर भी हो जाए, श्रल-बत्ता भ्रगर अपने श्रख्ति- 
यार से क़ की और इतनी कै हुई, जिस से मुह भर सके तो रोजा टूट 


४ नहीं टूटा, अगरचे अपने श्रख्तियार से की हो । 
|) स्नस्तञजल्ा--मुहमेंग्रपनेआपसेक ग्रा गयी, फिर उस को 
४ अपने अख्तियार से वापस लौटा लीं तो रोजा टूट गया। 
स्नस्त-अल्छा--कोई चीज़ चख कर थक देने से रोजा नहीं टटता 
; लेकिन बे-जरूरत ऐसा करना मक्छह है । हां, अगर किसी औरत का 
४ शौहर बद-मिज़ाज हो श्रौर यह डर हो कि सालन में नमक कम या 
 उ्यार्दा हो जाने से बिगड़ गा, उस के लिए चख कर थूक देना दुरुस्त है। 

स्नस्तःव्ा--रात समभ कर सेहरी खाली या सूरज छिपा 
जान कर इफ्तार कर लिया और बाद में मालूम हुश्रा कि सुबह हो 
चकने पर सेहरी खायी है या सूरज छिपने से पहले इफ्तार कर लिया 
है तो इस रोज की क़ज़ा जरूरी है। 

भ्नस्त-अल्का--रमज्ञान के रोजे में जान-बूझ कर रोज्ञा याद 
होते हए कुछ खा लिया या पी लिया या वीवी से श्रपना खास काम 
निकाल लिया, तो उस को रोजे की क्रजा और कफ्फारा दोनों 
जरूरी है । 
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।४ गया और अगर थोड़ी से क़े आयी है, जो मु हर॑ नहीं है, तो रोज. 


 व्कप्क्क्ारा-यह है कि एक गुलाम आाज्ञाद करे। अगर गलाम 
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न मिले या मिले, मगर उस की क्रीमत न हो तो लगातार दो महीने 
के रोजे रखे, भ्रगर रोजे रखने की ताकत न हो, तो साठ मिस्कीनों & 
को सुबह व शाम खूब पेट भर खाना खिला दै। 244 
स्तस्तञत्छठा- रोजे में मिस्वाक करना, सुर्मा लगाना, तेल 
लगाना दुरुस्त है । हां, मंजन, टूथ पावडर, दथ पेस्ट और कोयले 
बगेरह से रोजे की हालत में दांत साफ करना मक्रूह है । % 
स्नस्तआल्ठा--श्रगर रात को गुस्ल फ़ज़ हो जावे और सुबह % 
होने से पहले गुस्ल न कर सको, तो उसी हालत में रोज की नीयत % 
करो और सुबह होने पर सूरज निकलने से पहले-पहले गुस्ल करके % 
नमाज पढ़ लो क्‍ ४ 
स्नसस्‍्तत्का--अगर किसी पर गुस्ल फज हो और उसने रोजे % 
की नीयत कर ली हो और रोजा रख लिया और दिन भर गस्ल न 
किया और न नमाज पढ़ी, तब भी रोजा हो जाएगा गौर रोजा 
छोढ़ने का गुनाह न होगा, अल-बत्ता नमाज छोड्ने का गुनाह जरूर १९? 
होगा । 20० 
ज्वस्तअत्का--जब सूरज छिप जानेका यक्कीन हो जाए तो १०४ 
# रोजा इफ्तार कर लो, देर न लगाग्रो 9३, 
स्वस्त भर्का--रोजा बगेर नीयत के ग्रदा नहीं होता है। बगैर १७ 
{4 नीयत के खाना-पीना छोड़ देने से रोजान न होगा। नीयत दिल के 
इरादे का नाम है, श्रगर जुबान से नीयत करना चाहो तो सेहरी दरै 
22 खाकर या उस से भी पहले यों कह लो-- ॒ 


यम्यन्य पूह। 


१ बिसौमि गदिन नवैतु मिन शहि रमज़ा-न ० 





4 भ्नस्तअल्छा-इफ्तार के वक्‍त यह दुआ पढो-- , 
2 2 
i श्रल्लाहुम-म लक सुम्तु व श्रला रिज्कि-क अफ्ततु --मिश्कात ¦ 
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'ऐ अल्लाह ! मैने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे दिए हुए रोजी १ 
से मैंने रोजा रखा। 

ह्डल्हीस्त--जवब तुम इफ्तार करो, खजरौं से इफ्तार करो, क्यों % 
कि यह वरकत की चीज़ है। ग्रगर खजूर न मिले तो पानी से इफ़्तार £ 
कर ल, क्योंकि पानी पाक करने वाला है । तिमिजी £ 

स्नस्पञाला-वगर सेहरी के रोजा हो जाता है, श्रल-बन्ता % 
सेहरी खाना मुस्तहव है श्रौत ख्वाहिशन हो तब भी पानीपी % 
कर या कुछ थोड़ा-वहुत खाक" सुन्नत अदा कर ले। 2 

र्नस्तऊल्छा- एहतलाम हो जाने से रोजा नहीं ट्टता, न % 
मवरूह होता है। 

स्नस्त॒ल्ळा-इत्र और फूल की खुश्बू सू घना रोजे में जायज द्र, 
है, लेकिन अगर लोवान, श्रगरवत्ती वगैरह की धूनी सुलगा कर अपने 
इरादे से सू घना शुरू किया और धुवाँ हलक में चला गया तो रोजा 
टूट जाएगा । बीड़ी, सिगरेट, सिगार और हुक्क़ा पीने से रोजा 
जाता है। | 

च्नस्तअरल्ळा--कुल्ली करते वक्त अगर हलक में पानी चला 
& गया और रोजा याद थातो रोजा टूट गया । कजा वाजित्र है। 
८ चनस्तआत्छा - नाक की रेंठ सुड़क कर निगल जाने और अपने 
४ मुह का बलगम या राल या लुअ्राब निगल जाने से रोजा नहीं ट्टता । 
£ स्नस्तल्ठा--रोजे में नास लिया या कान में तेल डाला, तो 
| रोजा टट गया । अगर कान में पानी डाला या खुद से चला गया तो 
रोजा नहीं टूटेगा । 
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सद॒क़ा-ए-फ़ित्र का बयान 


स्नस्तअव्छा-जो मुसलमान इतना मालदार हो कि उस पर 
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£ 
९६ जकात वाजिव है या उस पर जकात तो वाजित नहीं, लेकिन जरूरी ५ 
४ सामान से ज्यादा इतगी क्रीमत का माल व सामान है, जितनी 98 | 
क्रीमत पर ज़कात वाणिब होती है, तो उस ईद के दिन सद्का देना 9 
वाजिब है, चाहे वह सौदागरी का माल हो या सौदागरी का न हों 2 
और चाहे प्रा साल गुजर चुका हो या न गुजरा हो, श्रौर इसी सद्‌क़ टर | 
को शरप में सदक़ता-ए-फ़ित्र कहते हैं । शर | 
% 
24 


RR 


स्नस्त-आव्ा--बेहतर यह है ईद की नमाज को जाने से पहले 
ही सदक़ा दे दे, अगर पहले न दिया, तो बाद में ज़रूर अदा कर द । 

स्तस्तःअल्छा--अ्गर किसी ने ईद के दिन सद्का-ए-फित्र न 
दिया तो माफ नहीं हुआ । अब किसी दिन दे देना चाहिए 

स्नसस्‍्तअत्का-- जिसने किसी वजह से रमजान के रोज नहीं रखे 
उस पर भी यह सद॒क़ा वाजिब है, और जिसने रोज रखे, उस पर भी 
बा 

स्वस्तत्का--सद॒क़ा-ए-फ़ित्र में अगर गेहूं या गेहूं का आटा या 
गेहं कासत्ता दे दे तो अस्सी के सेर यानी अंग्र जी तोल से आधी 
छटांक और पौने दो सेर बल्कि एहतियात के लिए पूरे दो सेर या कुछ ६ 
और ज्यादा दे देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा होने में कुछ हरज नहीं % 
है, बल्कि बेहतर है और अगर जौ या जौ का ग्राटा देतो उस का £ 
दोगुना देना चाहिए । 

स्नस्त-अल्छा-अअगर गेहूं या जो नहीं दिए, बल्कि इतने गेहूं या % 
४८ जौ की क्रीमत दे दी, तो यह सब से बेहतर है । 3 
१५ ज्स्तञाछा- एक आदमी का सद्का-ए-फित्र एक ही फकीर £ 
4८ कोदे दे या थोड़ा-थोड़ा कर के कई फ़कीरों को दे दे, दोनों बातें : 
4४ जायज हैं । 2208 
१ ज्नक्तअत्का-- अ्रगर कई आदमियो का सद्का-ए-फित्र एक ही ? 
4६ फकीर को दे दिया तो यह भी दुरुस्त है । १ 
१ सस्तञता- -सद्का-ए-फित्र अपनी तरफ़ से और ना-बालिग : ! 
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 प्रौलाद की तरफ से देना वाजिब है, लेकिन अगर ना-बालिग श्रौीलाद % 


मालदार हो, तो बाप के ज़िम्मे वार्जिब नहीं, बल्कि उन्हीं के माल से 5 
प्रदा करे और बालिग औलाद की तरफ से किसी हाल में देना % 
वाजिव नहीं । 5 
स्तस्ताल्ङा--.बीवी की तरफ़ से सदका-ए-रफित्र अदा करना % 
वाजिव नहीं । अगर वह मालदार हो तो खुद ग्रपने माल से श्रदा करे। १ 
स्तस्तला--सदका-ए-फ़ित्र के हकदार भी वही लोग हैं, जी % 


ज़कात के हकदार हैं। 


क़र्बानी का बयान 


स्तस्तञता--जिस पर सद्क़ा-ए-फ़िब्र वाजिब है, उस पर 
बक़र ईद के दिनों में कर्वानी करना भी वाजिब है। 

स्तस्तञला--बकरईद की दसवीं तारीख से लेकर बारहवीं 
तारीख की शाम तक क़र्बानी का वक्‍त है, चाहे जिस दिन कुर्बानी 
करे, लेकिन कर्वानी करने कां सब से बेहतर दिन. बक़रईद का दिन 
है, फिर ग्यारहवीं तारीख, फिर बारहवीं तारीख । 

स्नस्त-आल्ळा--वक़रईद की नमाज होने से पहले कुर्बानी करना 
दुरुस्त नहीं है, जब नमाज़ पढ़ चुक, तव कर। 

स्तस्तअठ्ठा--दसवीं से बारहवीं तक जब जी चाहे, क़र्बानी दे 
चाहे दिन पें, चाहे रात में, लेकिन रात को जिब्ह करना बेहतर नहीं 
कि शायद कोई रग न कटे और कूर्वानी दुरुस्त न हो । 

स्नस्तःअनलळा--श्रपनी कर्बानी अपने हाथ से जिब्ह करना बेहतर 
है और अगर किसी वजह से दूसरे किसी से ज़िब्ह करवा लिया तो 
यह भी दुरुस्त है । 

स्तजता--कुर्वानी करते वक्त जुबान से नीयत पढ़ना और 
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दुआ पढ़ना जरूरी नेहीं है । अ्रगर दिल में ख्याल कर लिया कि मैं 
कुर्बानी करता हूं और जुबान से कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ़ बिस्मिल्लाह 
अल्लाहु अकबर कह कर जिब्ह कर दिया तो भी करर्बानी हो गयी | 
लेकिन अगर याद हो तो यह पढ़ लेना बेहतर है । 
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क़र्बानी को दुआ 


जब कर्बानी के जानवर को जिब्ह करने के लिए लिटा दे, तो य 
पढ़े --- 5 
YF PEARLS 4 5 
>> पन्छी >> EP, YEA BEN bl (०3५9:० (४०! 22] 
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इन्नी वज्जहतु तज्हि-य लिल्लजी फ़-त-रस्समावाति वल अर-ज 
प्रला मिल्लति इब्राही-म हनीफ़ंव-व मा अना मिनल मुश्रिकी न इन- 
न सलाती व नुसुकी व मह्या य व ममातो लिल्लाहि रब्बिल आल- 
मीन० ला शरी-क लहू व बिज्ञालि-क उमितु व अना मिनल मुस्लि- 
मीन० श्रल्लाहुम-म मिन-क व ल-क अ्रन ० 

'मैंने प्रपना रुख उस जात की तरफ मोड दिया, जिसने आसमानों 
४८ और जमीनो को पैदा फरमाया, इस हाल में कि मैं इब्राहीम हनीफ 
£; के मजहब पर हूं और मैं मुश्रिको में से नहीं हूं बेशक मेरी नमाज़ 
£4 ग्रौर मेरी इबादतं भ्रौर मेरा मरना ग्रौर जीना सब अल्लाह के लिए 
४४ है जो रब्वुल आलमीन है, जिस का कोई शरीक नहीं और मुझे इसी 
(2 का हुक्म दिया गया है और मैं फ़रमांबरदारों में से हू । । ऐ अल्लाह ! 
(2 यह कुर्बानी तेरी तरफ़ से (हुक्म मिलने की वजह है) और तेरे ही 
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लिए है । 2४ 
'अन' के बाद अपना या जिस की तरफ़ से जिब्ह कर रहा हो, % 
उस का नाम ले ले इस के बाद बिस्मिल्लाह श्रल्लाहु श्रक्बर कह कर प्र: 






अ 


स्नस्तअख्छा-गाय, बेल, भेंस, भेंसा, ऊंट, ऊटनी में सात 
ग्रादमी शरीक होकर कूर्बानी करें, तो यह भी दुरुस्त है, लेकिन शत 
यह है कि किसी का हिस्सा सातवें हिस्से से कम न हो और सब की 
नीयत कर्बानी की हो । अगर किसी की नीयत सिर्फ़ गोश्त खाने को 
हो, तो किसी की भी कृर्बानी दुरुस्त न होगी । 

स्नस्तअव्ठा--कर्बानी में साल भर की कम की बकरी दुरुस्त 
नहीं श्रौर गाय, भेस दो वष के हों, तब उन की कूर्बानी दुरुस्त है, उस 
से कम उम्र की नहीं और ऊट पांच वर्ष से कम का दुरुस्त,नहीं । 
भेड़ या दुबा भी एक साल से कम का दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर छ 
माह की भेड़ या दुबा भी इतना मोटा-ताज़ा हो कि साल वाले के 
बराबर मालम होता है, तो उस की क्ूर्बानी दुरुस्त होने का फतवा भो 
£| % कुछ उलेमा ने दिया है । | ॥ 
£ स्नस्तअत्का--जो जानवर अंधा होया काना हो या जिस को 
| £ एक ग्रांख की तिहाई रोशनी चली गयी हो या जिस का तिहाई कान 
|| या तिहाई दुम कट गयी हो या जो ऐसा लंगडा है कि एक पांव रखता 
४ | ही नहीं, या रखता है, लेकिन उस से चल नहीं सकता, तो उस की 
£| ४४ क्रर्बानी दुरुस्त नहीं । 
5 च्नस्त॒तल्ळा--इतना दुबला मरयल जानवर, जिस की हड्डियों % 


| क जिब्ह कर ले। be 
। स्नस्तख्छ्ा-बकरा, बकरी, भेड़, दुबा, गाय, बल, भ॑स १ 
| ४ भसा, ऊंट, ऊंटनी, इतने जानवरों की कर्बानी दुरुस्त है । इन के % 
| है अलावा किसी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं । 2 
। 
| 
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॥ % में गूदा न रहा हो, उस की भी क़र्बानी दुरुस्त नहीं । ९% 
च्नस्तअता--खस्सी जानवर की क्नुर्बानी दुरुस्त है । पर 
१ 


केक क खछ डड खिछिछिक केक किछि केके के किक केके केके छरे ३३२७ ५ 
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१ 
 अ्नस्तञल्छा- कुर्वानी का गोइत आप खाए, घर वालों को और ४ 
% भेहमानों और पडोसियों को खिलावे, सदका-खैरात करे, सव ठीक है, १ 
% लेकिन अगर गोइत का तिहाई हिस्सा पूरा सद्का कर दे तो ज्यादा % 


दे बेहतर है टु 

मे 7) 
१ स्नस्त-अक्छा--कूर्वानी की खाल अपने काम में ला सकता हैं % 
र प्रौर अगर खैरात कर दे तो यह बेहतर है, लेकिन इस को बेच कर 2: 
ट 


१ इस के दाम खुद नहीं रख सकता । अगर बेच दी तो कीमत जरूरी 2५ 
४ समझ कर खरात कर दे । 2४ 


१ स्स्पञक्ा--कृर्वानी के खाल के दाम मस्जिद में या किसी 4 
42 इमाम और मुअज्जिन व मुदरिस की तंख्वाह में नहीं लगा सकते । 2 
१ 2 
क्र | 2२ 
८ आखिरत के मुसाफ़िर काबयान £ 
i 9 
४ यार व्का व्कप्कलत र व्हप्ततल्त १४ 


४ जब किसी मुसलमान की मौत क़रीब आ जाए और जान निक- द 
१८ लने लगे, तो उस को चित लिटा दो और उस के पांव किब्ले की तरफ़ £* 
४४ कर दो और सर ऊचा कर दो ताकि मु ह क़िब्ले की तरफ़ हो जाए 
5६ और उसके पास बंठकर जोर-जोर रे कलिमा तेयबा पढ़ो ताकि तुमसे १% 
१८ सुन कर वह भी पढ़ ले, लेकिन उस से यह मत कहो कि पढ़, इस लिए 
4८ कि वह सख्त मुश्किल का वक्त है, खुदा न करे, वह पढ़ने ने इंकार कर टर 
4 दे या मु ह से कुछ और निकल जाए। सूरं: यासीन शरीफ़ पढ़ने से मौत £ 
4८ की सख्ती कम होती है, उस के सिरहाने या किसी दूसरी जगह उसके १ 
४८ पास बठ कर यासीन शरीफ़ पढ़ दो या किसी से पढ़वा दो । जब रूह i 
१ निकल जाए, तो उस का मुह क्रिसी कपड़ से इस तरह बांध दो कि 
£; ठोढ़ी के नीच से निकाल कर दोनों जवड़ों से सर पर ले जाकर बांध i 

९58 
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दो, ताकि मुह न न फैल जाए और पांव के दोनों अंगूठे मिला कर बाँध द्र 
दो और आंख बन्द कर दो और बन्द करते वक्‍त यह पढ़ा-- i 
2२ 


विस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलेहि ‰ 
व सल्लम वजझल अ्रल्लाहुम-म मा ख-र-ज इले हि खैरम मिम्मा ख- ££ 
र-ज अन्हु ० १22 
फिर उस को चादर वगैरह उढ़ा कर नहलाने का इन्तिजाम करो। % 
स्तस्त ञला--उस के पास लोबान वगेरह कोई खुशबू सुलगा 
दो, हैज व निफ़ास वाली औरत और जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो, उस के % 
पास न रहें और जव तक उस को गुस्ल न दे दिया जाए, उस के पास १ 
करआन शरीफ़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है । ९ 


मय्यत को नहलाना 


जव नहलाने का इरादा करो किसी तख्त या बड़ तख्त को 
(जिस पर गुस्ल देना हो) लोवान या अगरबत्ती को धूनी ३ वार या 
4 ५ वार या ७ बार दे दो, फिर मुदं को उस पर लिटा दो और इसके पहने 
| 4 हुए कपड़े अलग कर दो उसकी नाफ से घटने तक एक कपड़ा सतर 
| ४ छिपाने के लिए डाल दो, बेरी के पत्त डाल कर गम किए हुए पानी 
| ९६ से, और पत्तं न हों तो सादा गर्म पानी से गुस्ल देना शुरू करो, तेज़ 

१८ गर्म नहो। 

£; पहले मुर्दे को इस्तिजा कराग्रो, लेकिन उस की रानों और इस्तिजे 

के जगह को हाथ न लगाग्रो और उस पर निगाह भी न डालो, बल्कि 
१८ पने हाथ में कोई कपड़ा लपेट लो और जो कपड़ा नाफ़ से लेक 
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रानों तक पड़ा है, उस के ग्रन्दर-्रन्दर धुलाओ, फिर उस को वज 
करा दो, लेकिन न कुल्ली कराओ, श न नाक में पानी डालो, पहले 
मुह धला दो, फिर दोनों हाथ कुहनियों समेत फिर सर का मसह, 
फिर दोनों पांव धला दो और मु ह और कानो में रूई भर दो, ताकि 
बज कराते और नहलाते वक्त पानी अन्दर न जाने पाए । जब वुजू 
करा चको तो सर को गुले खेरू या और किसी चीज़ से जिस से साफ़ 
हो जाए, मल कर धोझो, फिर मुदं को बायीं करवट पर लिटा कर 
शीत गर्म पानी तीन वार सर से पैर तक ३ लो, यहां तक कि बायीं 
करंवट तक पानी पहुंच जाए, फिर दाहिनी करवट पर लिटा दो और 
इसी तरह सर से पेर तक तीन बार इतना पानी डालो कि दाहिनी 
करवट तक पहुंच लाए । इस के बाद मुर्दे को अपने वदन को,टेक लगा 
कर बिठलाग्रों और उस के पेट को धीरे-धीरे मलो, अगर कुछ 
पाखाना वगैरह निकले तो पोंछ डालो और वुजू और गुस्ल में उस के 
निकलने से कोई नुक्सान नहीं, इस के वाद-फिर उसे वायीं करवट पर 
लिटाओ और काफ्र पड़ा हुआ पानी सर से पांव तक तीन वार 
डालो । 


"री उ उ उ उ २ 


कफनाना 


मर्द को तीन कपड़ों में और औरतों को पांच कपड़ों में कफ़न देना 
सुन्नत है, सव की तफ्सील यह है-- 
. ९. इजार सर से लकर पांव तक, 
२. चादर, जो इजार से एक हाथ बड़ी हो, इस को लिफाफा 
कहते हैं । 
कलियां हों, उस को कफनी भी कहते हैं। ये तीनों कपड़े मर्द व व औरत 


ke 
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दोनों के कफ़न होते हैं । भ्रौरत के कफ़न में दो कपड़ , जो ज्यादा हैं-- 

9. एक सर बंद, जो तीन हाथ लंबा हो, 

२. दूसरा सीना बंद, जो छाती से लेकर रानों तक हो । क़ब्र- 
स्तान ले जाते वक्‍त जो चादर ऊपर से डालते हैं, वह कफ़न से श्रलग 
है, लेकिन भ्रौरत के जनाज़े पर चादर डालना पर्दे की वजह से जरूरी 

है और मदं के जनाजे पर डालना जरूरी नहीं है। ग्राम तीर से मर्द 

के कफन में ऊपर की चादर के अलावा दस गज कपड़ा खर्च होता है 
४ ग्रौर औरत के लिए ऊपर की चादर लेकर २२ गज लगता है ओर 
बच्चे का कफ़न उस के मुनासिबे हाल लिया जाएगा । क्‍ 

जब कफ़नाने का इरादा करो तो चारपाई पर अव्वल लिफ़ाफ़ा, 
उस पर इजार, फिर उस पर कफनी का वह हिस्सा जो मय्यत के 
क नीचे रहेगा, बिछा दो और कफ़नी के उस हिस्से को, जो ऊपर रहे, 
$ समेट कर सिरहाने की तरफ़ रख दो । फिर मुर्दे को गुस्ल वाले तस्त से 
४ उठाकर किसी कपड़े से उसका सारा बदन पोंछकर फॅलाए हुए कफ़न 
४ पर धीरे से लिटा दो और कफनी के उस हिस्से को, जो सिरहाने की 
£ तरफ़ समेट कर रखा है, मुर्दे के गले में डाल कर परों की तरफ़ बढ़ा 
i दो और सर ढांकने के लिए जो कपड़ा उस के बदन पर पहले से है 
£ उस को निकाल दो । सर और "घन पर और सज्दा करने को जगहों 
४ यानी पेशानी, नाक, दोनों हथेलियों और पांव के दोनों पंजों पर 
¢ काफ़ूर मल दो, फिर इजार का बायां पल्ला लौट कर उस पर दायां 
£ पल्ला लोट दो, फिर लिफ़ाफ़े को भी इस ह्य कर दो और एक कत्तर 
% लेकर सिरहाने और पांयती चादर (यानी लिफ़ाफ़े) के कोनों को 
4६ बांध दो । यह भी मर्द के कफ्नाने का तरीका है । 

%॥ अ्रगर जनाजा प्रीरत का हो तो उस में यों करो कि कुर्ता पहना 
४६ कर सर के बालों को दो हिस्से कर के कुरते के ऊपर सीने पर डाल 
१४ दो, एक हिस्सा दाहिनी तरफ़ और एक हिस्सा बायीं तरफ रहे। इस 


RRR RRR RR RIS RAR BRS Pe 


|" म 
के केसे केले के के के के के के के के के फेके के रे छे केरे NN NNN N 


ता-ए-नमाज १४१ 
क 0060 0 0 तिल तिल 


१८ के वाद सर बन्द सर पर और ब्रालों पर डाल दो, उसको न बांधो, न 
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लपेटो । इस के बाद इज्ञार लपेटो, पहले बायीं तरफ़ लपेटो, फिर £& 
दाहिनी तरफ़, इस के बाद सीना बन्द बांधो, फिर चादर लपेटो, पहले % 
४६ बायीं तरफ, फिर दाहिनी तरफ़ । इस के बाद सिरहाने श्रौर पांयती 
४४ कफन में गिरह दे दो । कपनाने के बाद जनाजे की नमाज़ और दफनाने 
¦ में जल्दी करो । जनाजे की नमाज का तरीका पहले गुजर चुका है। % 
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{ जव जनाजे की नमाज से फ़ारिग हो जाए तो दफ़न कर दे । दफन £ 
३ करना भी फर्जे किफ़ाया है जव दफन के लिए जनाजे को कब्रस्तान 2 
में ले चलें, तो तेज़ कदम चल, लेकिन दौड़ नहीं, जनाजे के साथ 
पेदल चलना मुस्तहब है। टर 
ब स्नस्तअल्ठा-जनाजाले जाते वक्‍त कोई दुआ या जिक्र (जेसे 2 
# ला इला-ह इल्लल्लाह या ग्रल्लाहु ग्रक्व्रर) ऊंची आवाज से पढ़ना % 


द विद्ग्रत है और धीमी आवाज से भी कोई खास जिक्र सावित नहीं । 
4८ अगर धीरे-धीरे कुछ पढ़े और जनाजा ले जाने की सुन्नत न समझे तो 2 
44 पढ़ सकता है। | 2 
4 स्नस्तअत्ळा--जव कब्र तैयार हो जाए तो मय्यत को क़िब्ले की १९ 
44 तरफ़ से कब्र में उतारे, जिस का तरीका यह है कि जनाजे को कब्र से ट 
८ क्षिब्ल की तरफ़ रखा जाए और उतारने वाले क़िब्ला रुख खड़े होकर % 
4 मथ्यत को कब्र में उतारे । 24 
१; ्नस्त-आल्छा-क़ब्र में रखते वक्त-- १७ 
i i 
१ i 
१८ 


i बिस्मिल्लाहि ब विल्लाहि व श्रला मिल्लति. रसूलिल्लाह० कहना 
४४ मुस्तहव है । 
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स्तस्तञता--मय्यत को कब्र में रख कर दाहिने पहलू पर £ 

किञ्ला रुख लटा देना मस्नन है । i 

| १ स्तस्तञत्का- कब्र में रख कर दोनों गिरहें खोल दो, जो सिर- 54 

५ हाने और पांयती खुल जाने के डर से लगायी गयी थीं । 2१ 

। है च्नस्तॐ छा श्रोरत को क्षत्र में रखते वक्त परदा करना मुस्त- ४ 

हा 

१ हब है और अगर मय्यत का बदन जाहिर होने का खतरा हो तो पर्दा ‰ 

i§ x १ 

४ करना वाजिव है । 2 

| ५ सस्तञला-_कब्र में मस्नून तरीके पर लिटा कर कब्र को बंद ९ 

| ४ कर दो, क्र भरने के लिए जव मिट्टी डालने लगें तो हर शख्स दोनों % 
7) 

| ४ हार्यो से मिट्टी भर कर तीन बार डाल `. 

% पर आ 2 

B+ पहली वार 94 

| % मिन्हा खलक्नाकुम i 

॥ % ४९.४ | 25 

|# और दूसरी वार-- क्‍ 22 

१ फीहा नुग्रीदु कुम 22२ 

। १ 2 

% ग्रौर तीसरी वार ॒ 2 

४ व मिनहा नखरिजुकुम तरतन उस्रा पढ़ । | i 

| ज्नस्तञव्ा-क़्ब्र को एक वालिश्त से ज्यादा ऊचा बनाना ६ 

१८ ८ 

| # मक्रूहे तहरीमी है । ie 

% स्नस्तआाता- पक्की कब्र बनाने की कड़ी मनाही हदीस शरीफ़ £ 

| ड खक २१९ 

६ में आयी है, ईस लिए इस से परहेज कर । i 

2९३ 

i 

७ a 

म ८ 

तंबीहें 2 







ई ९१.कुछकपड़ लागान कफ़न के साथ जरूरी समभ रख हैं दर 
४: हालांकि वे कफ़न मस्नून में हैं नहीं । मय्यत के तक से उन का खरी- £ 
दना जायज नहीं, वे यह है 2 
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अर ना-ए-नमाज 
FCCC 
(व्क) जा-नमाज, सवा गज लम्बी, चौदह गिरह चौड़ी । 7 
(सल्ल) पटका, लम्बाई डेढ़ गज, ग्रजे चौदह गिरह। यह मुदे 
को कब्र में उतारने के लिए होता है । 
(गा) बिछौना, लम्बाई ढाई गज, प्रजे सवा गज, यह चारपाई 
पर बिछाने के लिए होता है। 

(च्ञ) दामनी, लम्वाई दो गज, अज सवा गज, दौलतमंदी के 
मुताबिक ४ गज से ७ गज तक, जो मुहताजों को देते हैं 

(चत्र) चादर बलां, लम्वाई ३ गज, अज पौने दो गज, जो चार- 
पाई को ढांक लेती है और गो यह चादर पद के एहतिमाम की वजह 
से औरत के जनाजे पर डालना जरूरी है, मगर कफन का हिस्सा 
नहीं, जिस का कफ़न के रंग का होना जरूरी नहीं । पदं के लिए कोई 
भो कपड़ा काफ़ी हो सकता है। 

२2. श्रगर जा-नमाज वगैरह की जरूरत कभी स्याल में आए तो 
घर के कपड़ काम के हो सकते हैं। मय्यत के तक से जरूरी नहीं या 
कोई रिश्तेदार अपने माल से ख़रीद दे । 

44 ङे गस्लव कफ़न के सामान से श्रगर कोई चीज घर में मौजूद 
४ हो और पाक व साफ़ हो उस के इस्तेमाल में हरज नहीं । 

८ &. यह जो दस्तूर है कि मुद के इस्तेमाल के कपड़ या बतन 
८ वगैरह खैरात कर दिए जाते हैं, यह वारिसों को इजाज़त के बगेर हर- 
टु गिज जायज नहीं और श्रगर वारिसों में कोई ना-बालिग़ हो, तब तो 
72 इजाजत देने पर भी ऐसा करना जायज्ञ न होगा। पहले माल तक्सोम 
4 कर, फिर वालिग अ्रपने हिस्से में से जो चाहें, शरीग्रत के मुताविक 
4६ ईसाल सत्रात्र के लिए खर्च कर। 
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